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प्रारभिक शब्द 


बिदेश में आर्यसमाज के प्रचार का संक्षिप्त सा इतिहास 
जनता के सम्मुख रक्खा जाता हे । इतिहास अधूरी सामग्री 
के कारण अधूरा ही कहा जा सकता हे । इस श्रीमद्दयानम्द 
निवीण-अड्वेशताव्दी महोत्सव से पहले ही प्रकाशित होना था 
इसलिये तय्यारी में भी इसके अत्यन्त शीघ्रता करनी पड़ी । 
इसी शीघ्रता में अनेक त्रुटियां रह गई होंगी । भाषा के भी 
दोष रहे ही होंगे । इसे इतिहास के प्रारंभिक रूप ही में उप- 
स्थित किया जाता है । विश्वास हे अगला संस्करण किसी 
उचित समय पर अच्छा निकल सकेगा | मैं इस अवसर पर 
de बनारसीदास चतुर्वेदी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस 
इतिहास के देखने की कृपा की ओर बहुमूल्य प्रस्ताव किये, 
उनके प्रायः सभी प्रस्तावों को स्वीकार करके SIT संशोधन 
और परिवर्धन किया गया है। स्वामी भवार्नादयालजी हमारे धन्य- 
बाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस सामग्री के एकत्र करने ओर 
एकत्र करके इस सभा को अर्पण करदेने की उदारता दिखलाई हे । 
zo शिवचन्द्रजी ga का परिश्रम भी, जिन्होंने उपयुक्त सामग्री 
को इतिहास का रूप दिया है, सराहनीय हे | 


१२-१०-३३ ; नारायण स्वामी 
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विदेशों में आर्यसमाज 


~ 
FO सानका वच 
रबरी सन्‌ १९२५ ३० में योगिराज भगवान्‌ महर्षि 
दयानन्द का मथुरा में जन्मशताव्दी मनाना 
| आर्य-जगत्‌ के इतिहास में एक असर घटना रहेगी । उस 
। समय जहाँ आये जनता ने पाँच सहस्र वर्षो से गाढ़ निद्रा में 
। सोये हुए भारतवर्षे को जगाने वाले उस महर्षि की अमर आत्मा 
। के प्रति अतुल प्रेम-पू्ण श्रद्धाञ्जलि चढ़ाई थी और उनके 
अबणेनीय ऋणं के लिये हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हुये 
उनके दर्शाये हुए मागे को स्फूर्ति देने के लिये अनेक प्रस्ताब 
| स्वीकार [किये थे वहाँ ““बिदेशों में आर्यसमाज” के सम्बन्ध में 
Í 
| 
| 
| 
| 


भी एक निम्नालिखित प्रस्ताव श्री do बनारसीदासजी चतुर्वेदी 

ने उपस्थित किया था जो सवेसम्माते से स्वीकृत EUH 

(क) प्रत्येक आयेसामाजिक शिक्षासम्वन्धी संस्था यथाशाक्ति एक 
अथवा एकाधिक प्रवासी विद्यार्थियों को निःशुल्क भरती 
करने ओर उनका पूरी व्यय सहन करने की आयोजना करे। 
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(ख) उपनिवेशों में शिक्ता-प्रचार, अथवा धर्मप्रचार के लिये 


एक कार्य्य-क्रस तय्यार करने के लिये एक कमेटी नियत 


की जाय जिसमें विशेषतः ओपनिवेशिक भारतीयों के. 


प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों । 
(ग) विदेशों में अब तक आर्यसमाज द्वारा जो जो कार्य हुए 
& उनका पूर्ण विबरण शीघ्र ही प्रकाशित किया जाय | 
(ब) जो आर्यसामाजिक संस्थाएं अथवा पत्र उपानिवेशों में धभे- 
प्रचार, हिन्दीप्रचार अथवा शिक्षाप्रचार कर रहे हें उन्हें 
समुचित सहायता दी जाय | 


(च) भारतवर्ष का प्रत्येक आर्यसमाज उपनिवेशों से लोटे हुए 
प्रवासी भाइयों को अपने अपने समाज में स्थान दिलाने 
में भरपूर प्रयत्न करे । 


कुछ कारणवश इस HA को सन्‌ १६२८ तक सुचारुरूप 


नहीं दिया जासका | सावेदेशिक सभा की ता० २४-३-२६ 
की. अंतरंग की बेठक में इस विषय पर विचार हुआ और यह 
निश्चय हुआ कि इसके सम्बन्ध में श्री स्वामी भवानीदयालजी, 
श्री प० बनारसीदासजी चतुर्वेदी, . श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी 
इत्यादि से. सम्मति मगाई जावे | उनकी सम्मतियाँ आने पर 
अन्त में सबंने ही एक प्र्षावाले के आधार पर विदेशों से 
सामम्री इकट्ठा करना उचित सममा । _ . - i 
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समा ने इस प्रश्मावलि को अपन वाईसवें वार्षिक वृत्तान्त 
में प्रकाशित कराकर श्री स्वामी भवानीदयालजी द्वारा समस्त 
उपनिवेशो की प्रतिनिधि सभाओं ओर मुख्य मुख्य समाजों को 
भेज दिया वाकि वे शीघ्र ही इनके क्रमशः उत्तर से सभा को 
सूचित करें | 

बहुत समय तक इन प्रतिनिधि सभाओं तथा समाजो के 
उत्तर की प्रतीक्षा की । कई बार उनको उनके BIT का 
स्मरण कराकर इस आवश्यक कार्य की ओर उनका ध्यान 
आकर्षित किया गया, परन्तु कोई पारिणाम न निकला । श्री 
स्वामी भवानीदयालजी अब की वार जब अफ्रीका गये तो वहाँ 
जाकर उन्होंने स्वयं कष्ट उठाकर सब सामग्री इकट्टी की ओर 
३ फरवरी सन्‌ १९३३ को उसे सभा क्रे कायोलय में भेज दिया । 

इसके सम्बन्ध में दो बातें हमें अपने आर्यप्रवासी भाइयों 


` 


से बड़े दुःख के साथ कहनी हैँ; 

(१ ) उन्होंने ऐसे कार्य में, जिसका अधिकतर सम्बन्ध 
उन्हीं के साथ था, हमारे साथ सहयोग देने में अत्यन्त उदा- 
सीनता ओर अकमेण्यता का परिचय दिया है | 

( २ ) जिस क्रम से हमने उनसे विवरण भेजने के लिये 
प्राथना की थी, मोरीशस की आयेप्रतिनिधि सभा के अतिरिक्त 
अन्य किसी सभा ने नहीं भेजा | अधिकतर वहां की प्रतिनिधि 
सभाओं ओर समाजों ने बहुतसी अनावश्यक बातें लिख भेजी हैँ 
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जिनसे हमारा अभिलपित प्रयोजन पूर्णतया सिद्ध नहीं हो सका 
ओर उसमें से आवश्यक, लाभदायक ओर उपयोगी सामग्री 
~ ` ७ 
छांटने में हमको बहुतसा समय व्यय करना पड़ा है । 


परन्तु फिर भी हमने उस साधारण विवरण में से सार | 


निकाल कर समुचित ढंग से पाठकों के सन्मुख उपस्थित करने 
का यत्न किया है | 

दो चार बातें हमें अपने उन उपदेशक भाइयों के पक्ष 
और विपक्ष में कहनी हैं जो विदेशों में प्रचाराथ जा चुके हैं । 
हमारे दुःख का पारावार नहीं रहा जब हमने उन विवरणों में 
देखा कि बहुतसे नामधारी आर्योपदेशक समय समय पर वहां 
पर स्वाभेहित साधन के लिये गये हैं । कोई किसी व्यापारिक 
कंपनी का एजेन्ट बनकर गया, किसी ने किसी निधि के नाम 
पर वहां के भोले भाले भाइयों से रुपया बटोर कर अपना 
उल्लू सीधा किया, किसी ने अन्य कलुषित ढंगों से धन वटोरा, 
कोई अपने कार्य की मिथ्या रिपोर्ट स्वयं अथवा अपने किसी 
मित्र द्वारा समाचार पत्रों में भेजता रहा, किसी ने कतिपय 
सभा ओर समाजों के सभासदों . को. लड़ाकर उनमें फूट का 
बीज बो दिया | कई सज्जन तो रहा से केवल अपनी संस्थाओं 


NTAN ५ ०, ~ Ww oec जितनी | 
के लिये. चन्दा ही मांगने गये । यही कारण हे कि जितनी 


सफलता विदेशों ओर उपानिवेशों में आये-संस्क्रति को फेलाने 
में प्राप्त होनी, थी नहीं. हुई । 
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हमार mAT विदेश में गये हुए सव साइयो परे लागू नहीं, 
अनेक महानुभावो ने नाना प्रकार के कष्ट उठाकर तप ओर्‌ 
त्याग का जीवन व्यतीत करके वहां वादिक-धर्म की बड़ी विशुद्ध 
खेवा की है । उनके नाम उपनिवेशो के इतिहास में हिन्दुओं 
को aut होने से बचाने ओर वेदिक-सभ्यता ओर संम्क्रावि 
को वहां पर फेलान के लिये अमर रहेंगे । ऐसे व्यक्तियों, के 
भेजने का श्रेय कतिपय यहां की आर्यप्रतिनायि सभाओं को 
ही दे। 


योग्य बाते , 


Aj^ 


ध्यान ज्य 

e [3 

:अवांळनीय मनुष्यों से हमें सदा सावधान रहना 
चाहिये । भविष्य में विदेशों में वसे हुए आये-भाइयों को 
[हिये कि वह किसी भी उपदेशक को विना सार्वदेशिक सभा 


A 


की अनुमति के वहां न बुलायें । सावेदेशिक समा भी शीघ्र 
ही ऐसी आयोजना तेयार करने वाली है जिससे भविष्य में 
अनधिकारी प्रचारकों को विदेशों में कोई स्थान न रहेगा । 

इस पुस्तक के प्रकाशनार्थ सामग्री इकट्ठी कराने में ओर 
अपने अमूल्य विचार ओर अनुभवों से हमको लाभ पहुंचाने 
के लिये श्री स्वामी भवानीदयालजी महाराज, श्री स्वामी स्वत- 
न्त्रानन्दजी महाराज, श्री स्वामी शंकरानन्दजी महाराज ओर 
श्री do बनारसीदासजी चतुर्वेदी के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं । इन महानुभावों के प्राति सभा अपनी हार्दिक कृतज्ञता 
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प्रकट करती है । सभा उनके कष्टों के लिये सदैव आभारी 

रहेगी । श्री स्वामी भवानीदयालजी तथा श्री पाण्डित बनारसी- 

दासजी चतुर्वेदी ने तो विशेष रूप से अपने सहयोग ओर 

उदारता का परिचय दिया हे । 


आयेसित्र तथा अन्य पत्रों में सभा पर आक्षेप किया गया | 


& कि उसने स्वामी भवानीदयालजी से इस पुस्तक को क्यों 
नहीं लिखवाया । इस अवसर पर हम जनता तथा स्वार्माजी 
को यह विश्वास दिला देना चाहते हैं कि हमारे हृदय में उनके 
लग्न के साथ कार्य. करने के लिये आदर का भाव हे | संक्षिप्त 
रूप में पुस्तक का शीघ्र ही निकल जाना अत्यन्त आवश्यक 
समझ कर उनके CHAT मसाले का हमने यह उपयोग किया 
हे । भविष्य में हमें एक विस्तृत इतिहास इसी विषय का 
विदेश प्रचार के बढ़ते हुए कार्य को दृष्टि में रखते हुए लिखना 
पड़ेगा ओर हमें पूणे आशा हे कि उसमें स्वामीजी से हमें भर- 
पूर सहायता मिलेगी | आठ वर्षे से जिस कार्यं के लिये जनता 
के तकाजे पर तकाजे हो रहे थे उसे हम अधिक दिनों 
तक स्थगित करना अनुचित समझ कर यह ata विवरण 
दे रहे d FE | 

जिस समय श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महा- 
राज की निर्वाण अद्भेशताञ्दी अजमेर में मनाई जावेगी उसी 
समग्र यह पुस्तक आर्यजनता के हाथ में पहुँचेगी, । 
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आशा है कि इस पुस्तक से पाठकों को विदेशों में बोदिक- 


धर्म की अब तक वास्तविक परिस्थिति का थोड़ा बहुत पारिचय 
|. हो जावेगा ओर भाविष्य में वहाँ जाने वाले आर्योपदेशकों को 
¦ उनके प्रचार-कार्य में सहायता मिलेगी । 

| प्रभु बह शुभ दिवस शीघ्र लाये कि फिर सारे संसार के 
कोने कोने में ऋषि मुनियों की प्राचीन सभ्यता फेल जावे ओर 
सारा संसार सुख, प्रेम ओर शांति के साथ अपना जीवन 
व्यतीत करे | ; 


मन्त्री 
सावेदोशीक आय्येप्रतिनिधि सभा 


19,499 


MN 


29 
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| FN Se rw TT i यंससाज EM 
— विदेशी में आर्यसमाज 


दक्षिण अफ्रीका 

भारतीयों का आगमन-वहाँ पर सव से पूर्व मद्रास प्रान्त 
छे “खेर” जहाज द्वारा १७ नवम्बर सन्‌ १८६० को कुली प्रथा 
के अनुसार पाँच वर्ष का वाड लिखाकर कुछ हिन्दू आये। इसके 
| पश्चात्‌ संयुक्तप्रान्त, बंगाल; बिहार तथा अन्य प्रान्तों से भी 
। इसी प्रकार हिन्दू आये। तत्पश्चात्‌ बम्बई प्रान्त से कुछ गुजराती 
| तथा अन्य भारतवासी विना किसी शते के व्यापार करने के 
विचार से यहां आये। 


| दाक्षिण अफ्रीका के प्रांत ऑर उनमें भारतीय जनसख्या 


| नाम प्राम्त भारतीयों की संख्या वष 

| केपकालोनी ६६५४ १६२६ 

| नेटाल १०९९८३ १६३१ 

| दान्सवांल १५७४७ १६२६ 

| दक्षिण रोडेशिया १००० १९३२ 

i उत्तरी रोडेशिया १७१ १९३० 
न्यास।लेंड १५०६ १३३१ 


| ' आर्यसमाज के प्रचास्युग से पूर्व की दशा-अभागे 
भारतीय जिस समय अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण 
थोड़े से धन के लोभ में फॅसकर अपनी प्यारी जन्म-भूमि को 
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सदेव के लिये छोड़ते थे उस समय वे अपने यज्ञोपचीतों को 
उतार कर भगवती भागीरथी को सोप दिया करते थे | दक्षिण 
अफ्रीका आते २ अपने प्यारे धर्म के भाव को बिलकुल far- 
अलि दे देते थे उनको फिर कभी स्वप्न में भो खयाल नहीं होता 
था कि उनका पहले भी कभी किसी धर्म से सम्बन्ध था। 

सामाजिक कुरीतियां उनके जीवन में इतना प्रवेश कर चुकी 
थीं कि विवाहों तक का कोई नियम नहीं था। बूढ़ी स्त्रियां युवा 
पुरुषों के साथ विवाह करती थीं और छोटी २ बच्चियां gii के 
साथ बांधदी जाती थौं । स्त्रियों के लिये परस्पर लड़ाई भगड़े 
ओर खून-खराबी होने लगे | 

ऋषि-सन्तानों ने अपने त्यौहारों को बिल्कुल तिलाञजलि 
दे डाली । होली और दीवाली के स्थान पर इन्होंने ताज़ञियेदारी 
को अपना त्योहार बना लिया | इनकी स्त्रियां भी मर्सिया गाने 
लगीं ओर इमाम हसनहुसेन कह कर सीना पोटने लगीं | गोरों 
ने इस त्यौहार का नाम “कुली क्रिसमस” रख दिया sic इसी 
ताज़ियेदारी के अवसर पर हिन्दुओं को सरकार छुट्टी देने लगी i 

मुसलमान और ईसाइयो की तरह हिन्दू भी अपने मृतकों 
को गाड़ने लगे और gaat mai पर फूल, मिठाई इत्यादि 
चढ़ाने लगे | 

इस देश में हिन्दुओं की जो सन्तान उत्पन्न हुई उनकी अव- 
स्था और भो करुणाजनक होगई । उनमें आर्य संस्कृति का 
भाढुभांव होना सवेथा असम्भव था | उनके लिये धर्म कर्य की 
व्यवस्था देने का कोई साधन न था। मातृ-भाषा का तो 
कोई ज़िक्र ही न था यहांतक कि और भी. किसी प्रकार की 
शिक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं था । फिर वे विकाश और 


sala के पथ पर किस प्रकार आगे बढ़ते ? अधिकांश बालकों 
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को reac ही रहता पड़ा और जिन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा पाने 
का अवक्र भी सिला उनके जीवन में पाश्चात्य सभ्यता के 
Ras अंशों का समावेश curat, क्योकि इस थोड़ी बहुत शिक्षा 
संचालन का सूत्र भी मिशनरी पादरियों के हाथ में था। यह 
थोड़ीसी अंग्रेज़ी लिख पढ़ कर लाहिबी ठाठ वाट में रहने लगे । 
अपने पूर्वजों को कुली और प्यारे भारतवर्ष को कुलियों का 
इश समझने लगे । ऋषि सुनियों को वनचर मानने, कांटे छुरी 
से भोजन करने, मांस खाने और मद्य का प्याला पीने में 
अपना गौरव समभने लगे | इस प्रकार इनकी यह श्रेणी “काले 
साहब” के नाम से पुकारी जाने लगी । अर्थात्‌ wale अपन 
प्राचीन भाव, भाषा, सेल, भोजन और भजन को तिलाअलि 
देकर कृश्चियन मत की शरण ली । 


इन काले साहिवों के लिये देसी ही स्त्रियों की आवश्यकता 
हुई । भारतीयों ने तो अपनी कन्याओं को पढ़ाया नहीं था इस- 
लिये उन कन्याओं में उन काले साहिबों के इच्छाजुसार फ़ेशन 
आर बनावट नहीं थी । इसलिये इन काले साहिबों ने उन 
कल्या से वियाह किया जो पापाचारी गोरे और हब्शी स्त्रियों 
से उत्पन्न हुई थीं | 
प्रुसलमानो की अद्रदर्शिता-नैदाल के हिन्दुओं फे पश्चात्‌ 
गुजरात प्रान्त के कुछ सुसलमान भी व्यापार करने के अभिप्राय 
से यहां आ पहुँचे । ये हिन्डुओ को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते 
थे। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने हिन्दुओं का नाम 'कुली' स्का 
था उसी प्रकार इन मुसलमानों ने इनका नाम 'कोलच' या 
'कोलचा' रक्खा | इतना ही नहीं, प्रत्युत भारतवर्ष को उर्वरा 
भूमि में उत्पन्न होकर भी यह अपने को अरब निवासी प्रसिद्ध 
करने में गौरव समते थे । इनको इण्डियन. कदलाने मै लज्जा 
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आती थो | अत: इन्होंने अपनी दूकानो के बोड़ों तक पर आर- 
Raa मर्चेन्ट' अङ्कित किया हुआ था । 

यह मुसलमान हिन्दुओं को धड़ाधड़ मुसलमान uan थे, 
जब यह अपने मत की महत्ता बतला कर इन हिन्दुओं के दिल को 
नहीं बद्ल सकते थे तब उनको धन, ज़मीन और स्त्री का लालच 
देते थे । कितने हो हिन्दू बिवाह के लोभ से मियां बन गये । 


यहां मुसलमानों की वड़ो २ आलीशान मसज़िदें हैं और 
दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं | यहां के प्रचलित मतों में 
इसलाम का एक खास स्थान | 


` इंसाइयत का प्रचार यहां Sanaa का बड़ा ज़ोर है । 
कई मिशन कार्य कर रहे हैं। केवल एक मिशन के पास लगभग 
८० लाख रुपया ईसाइयत को फैलाने के लिये स्थिर # कोष में 
है । केबल उसके व्याज से प्रचार होता हे । 
जैला कि हम पूर्व कह आये हैं यहां पर अधिकांश शिक्षा 
इसाइयों के स्कूलों द्वारा दी जाती है जिनमे मसीह का TAMA 
करने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी बाधित किया जाता है. । युवकों 
के अन्त:स्थल पर यह भाव कूट २ कर भर दिये. जाते हैं कि 
परमात्मा के स्थान पर पापाण पूजा, अनेक देवी देवताओं पर 
अटल विश्वास, नाना प्रकार की घुणित कुरीतियों का पालन 
आर जात-पांत तथा छूत छात से परिवेष्टित पापों का नाम at 
हिन्दूधर्म है | अतपच कितने ही नवयुवक अपने प्यारे धर्म 
के सच्चे स्वरूप का दर्शन न पा सकने फे कारण . ईसाई होगये 


ॐ दुभांग्यवश भारतवर्ष में संस्थाओं के संचालक स्थाई कोष के 
लाभ का अनुभव नहीं करते | स्थाई कोप के होने से कार्य-कताओं को 
यदि कोई चिन्ता होती है तो वह केवल कार्य को, न कि धन की । 
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आर युवतियो के मधुर मलीही गांनों से मुग्ध होकर AY की 
शरण में चले गये । द्दा ! भारत-संतान तेरी यह gan !! ऋषि 
मुनियों के वंशजों का इतना पतन !!! 


महात्मा गांधी और हिन्दू-हित-खन १८६३ में महात्मा 

गांधी इस देश में पधारे। उस समय हिन्दुओं की हालत यह 

थी कि मुसलमान और ईसाई उन्हें दिन दहाड़े हड़प रहे थे। 

आर उन्हें मुसलमान और ईसाई बनाते चले MÈ थे, हिन्दुओं 

में धर्म-प्रचार सम्बन्धी प्रगति को महात्माजी अपने राजनेतिक 

आन्दोलन के लिये घातक समभते रहे । हिन्दू दोने के कारण 

महात्माजी पर हिन्दुओं को अभिमान तो था किन्तु आपकी 

'मनोबृत्ति का परिचय पाकर हिर दुओं को निराशा भी अपार 

| हुई । राजनेतिक दृष्टि से आप मुसलमानों को अधिक अपनाते थे। 

| हिन्दू अनाथों की भाँति अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ४५ 

| बपौ तक किसी ने इनकी खोज खबर नहीं ली । उनको कोई 
| ग्रवलम्ब नज़र नहीं आता था । 


नेटाल में वेदिक-धर्म प्रचार का प्रारम्भ 


| श्री भाई परमानन्दजी एम. ए. का शुभागमन-आप दवख्शान 
| ५ अगस्त सन्‌ १६०५ में पहुँचे । आप दक्षिण अफ्रीका में प्रथम 
| बैदिकधर्म प्रचारक थे जिनको महात्मा हंसराज जी ने भेजा था। 
| आपको डत्कट इच्छा थी कि यहां पर समाज स्थापित किया 

mà, परन्तु डस समय ऐसा न हो सका, क्योंकि डस समय वहां 
| पर भिन्न २ सम्प्रदायो के मनुष्य थे ओर वे ऋषिसमाज स्थापित 
i करना नहीं चाहते थे । भाईजी ने इस विवाद का अन्त करने के 
| लिये “हिन्दू सुधार सभा” के नाम से एक संस्था स्थापित की। 
आपने दरबन के आस पास भी भ्रमण कर प्रचार किया। आप 
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के प्रचार से यहां को आर्य-जाति में अधिक उत्साह बढ़ा और 
कुछ अंग्रेज़ों पर भी अच्छा प्रभाव पडा । इसके बाद भाईजी 
नेटाल की राजधानी मेरिटसवगे गये तथा आपने कितने at 
मनोहर व्याख्यान उसके समीपवर्ती स्थानों और वहाँ पर द्यि । 
इन व्याख्यानों में उपस्थिति अच्छी होती थी, धर्म की पिपासा 
युक्त आये-जनता पर खूब प्रभाव पड़ा और अक्टूबर सन्‌ १६०४ 
में “हिन्दू यंगमेन्ल पेसोसियेशन” नामक एक संस्था की cup 
पना की । भेरिटखवगे में आप एक मास ठहर कर लेडी स्मिथ 
गये वहां पर आपके मेसेरिक हाल में कई अंग्रेज़ी तथा हिन्दी 
में महत्वपूर्ण व्याख्यान हुए | वहां से आप डंडी गये और भिन्न २ 
विषयों पर व्याख्यान दिये । नेटाल में तीन मास प्रचार कर 
आपने दान्सवाल को प्रस्थान किया । वहां आपके कई भाषण 
हिन्दी ओर अंग्रेज़ी में हुए । इसके पश्चात्‌ आपके कई भाषण 
TARA में हुए । यहां isst पर अच्छा प्रभाव पड़ा | अन्त में 
आप केपटोन गये और इस प्रकार इन सब स्थानों पर आयं- 
आदश और प्राचीन वैदिकधर्म का उपदेश कर दक्षिण अफ्रीका 
से इंगलेएड को प्रस्थान किया। आप दक्षिण अफ्रीका में बहुत 
थोड़े समय ठहरे थे परन्तु आपने सब भागों में श्रमण कर 
अच्छा प्रचार किया | आप यहाँ पर वसी हुई आर्यजाति की 
दीन हीन दशा को देखकर रोने लगते थे। यहां को जनता अव 
भी आपको अत्यन्त श्रद्धा से याद किया करती है। l 

आपके विषय में वहाँ के एक विद्वान्‌ अंग्रेज़ fito silo 
उब्ल्यू० विलिख ने लिखा था-- 


^ A learned and cultured scholar only a young 
man of 27 years of age with a grand career, 
a mission of benevolence before him, which we all 
hope to trust will be productive of wide spread 
benefit, especially to his own race.” (Natal Witness) - 
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अर्थात्‌ वह केवल २७ वर्ष की युवावस्था वाला एक सुसं- 
स्कृत विद्वान्‌ है। उसका जीवन बड़ा उच्च और शानदार है | 
E सम्मुख परोपकार का मिशन है। हमें आशा अर विश्वास 
है कि उस मिशन से उत्पन्न हुआ लाभ विशेषतः उसकी जाति 
में विस्तृत रूप से प्रसारित होगा I 


श्री स्वामी शकरानन्दजी महाराज का प्रचार-आप दक्षिण 
UAR के भारतीयों का अनुरोध स्वीकार कर २५ सितम्बर 
सन्‌ १६०६ को द्रवन TAR, आपने द्रवन तथा आस पाख के 
स्थानों में भ्रमण कर वेदिकधर्स के महत्व पर बहुत से व्याख्यान 
दिये । “मात-भाषा का ज्ञान” इस विषय पर भी आपके कई 
भाषण aaa इत्यादि नगरों के aati में हुए | आपने यहां की 
समस्त आरय-जाति को एक संगठित रूप में किया जिसके फल- 
स्वरूप यहां के भिन्न २ वर्णो के मनुष्य एक साथ मिलकर 
धार्मिक कृत्य करने लगे । आपने नेटाल आदि स्थानों में भी 
JA २ कर प्रचार किया । 

हम पूर्व कह आये हैं कि यहां की आये-जाति अपने त्यौ- 
हारो को भूल चुकी थी ओर उनके स्थान पर ताज़ियेदारी में 
काफी धर्म और धन नष्ट करती थी । थी स्वामीजी ने इसके 
विरुद्ध आन्दोलन किया और पूणेरूप से आये-जनता को यह 
aut दिया कि यह त्यौहार आर्य-जाति का नहीं है । आपके हो 
उद्योग से दिवाली की छुट्टी सरकार देने लगी। जो व्यय ताज़ियों 
में किया जाता था अब वह दिवाली पर किया जाने लगा | इस 


प्रकार दिवाली यहां-को 'ग्राये-ज्ञाति का पक सार्वजनिक त्यौहार 
चन Tat | i 


आपने मेरिटसवर्ग में एक घैदिक-आश्रम को स्थापना को । 
इस आश्रम की ज़मीन ओर मकानियत का मूल्य लगभग १००० 
पोंड होगा | - . io 


= 
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यगमन्स वादक-सासायटा दरबन का स्थापना-तामिलियन 
युवकों ने थ्री स्वामीजी के प्रचार से प्रभावित होकर द्रबन 
में यंगमेन्स वेदिक सोसाइटी खोली | 


आय-युवक सभा दरबन की स्थाएना-'आर्य-वाला मित्रमएडल | 
जो म० सत्यदेव के प्रयत्न से १६ अप्रेल सन्‌ १६१२ को स्थापित 
हुआ था उसका नाम परिवर्तन करके श्री स्वामीजी ने “आयं- 
युवक सभा दरवन” रवा, आपने इस सभा की सहायता से यहां 
कई शुद्धियां भी कॉ। | 


स्वामाजी का टान्सवाल म प्रचार-आप नेटाल से रान्स- 
वाल गये | वहां आपके प्रचार से बहुत से अंग्रेज़ भी प्रभा- 
बित हुए | वहां पर आपने एक प्रीतिभोज किया जिसमें अंग्रेज 
ओर आये दोनों सम्मिलित हुए । अंग्रज्ञों में टान्सवाल के सेयर 
भो थे । इसके पश्चात्‌ आप केपटोन गये और वहां प्रचार किया। 


UTA के उद्गार-आपने नेटाल के मुख्य २ सरकारी 
कर्मचारियों से मिलकर आये-जाति की अधोगति की ओर उनका 
ध्यान आकषित किया और उनकी सहानुभूति प्राप्त की नेटाल 
के कोलोनियल सेक्रेटरी ने स्वामीजी के fara मै लिखा था: 

“The Swami’s stage in Natal has extended 
over a period of fifteen months, and he has had the 
opportunity of making himself acquainted with 
the condition of the Indians residing here, as 


well of submitting, for the consideration of 


Government, various suggestions for bringing 
about improvements in the circumstances in which 


, these people find themselves here. I feel assured 


that good only will result from the. Swami’s 
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exertions on behalf of his country men, and 
I am glad to be able to express my appre- 
ciation of his behaviour while in this country" 
(0. Grady Gubbins, Colonial Secretary for Natal). 
अर्थात्‌ स्वामीजी को नेटाल में sat हुए १५ मास से 
अधिक हो गए हैं और उन्हें अपने आपको यहां बसे हुए भार- 
atat की परिस्थिति से परिचित कराने और उनमें सुधार 
के सम्बन्ध में सरकार के विचारार्थ वहुत सम्मतियां पेश 


करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुके पूर्ण विश्वास है कि इस 


का सुपरिणाम केवल स्वामीजी के घोर परिश्रम का ही फल 
होगा, जो वे अपने देशवासियों की ओर से कर रहे हें । उनके 
इस देश में रहते हुए डनके व्यवहार के प्रति मैं अपनी सराहना 
प्रकट करते हुए प्रसन्न E | - 

नेटाल के गवनेर सर Weg नेथन ने स्वामीजी को एक पत्र 
में लिखा att— 

"I recognised your desire to help your co- 
religionists in Natal. Ispoke to Dr. Gubbins and 
am in hopes that the age restrictions in the case of 
Indian Higher Grade Schools will shortly be 
removed.” 

अर्थात्‌ नेटाल में अपने धर्मावलम्बियों की सहायता करने की 
जो आपकी इच्छा है उसे मैं अनुभव करता हैं। मैने डा० ग्यूविन्स 
से कह दिया है और मुझे आशा है कि भारतीय edendi में 
जो आयुसम्बन्धी प्रतिबन्ध है शीघ्र ही हटा दिया जावेगा । 

महात्मा गांधी और श्री स्वामी शङ्करानन्द नी-जिस समय 
स्वामीजी इस देश मै श्राये डस समय महात्मा गाँधी ने उनका 
पूरा आदर सत्कार किया था । महात्माजी के पुत्रों को स्वामीजी 
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ने यज्ञोपवीत दिलाया और उन दोनों में परस्पर गाढी प्रीति होगई। 
जेल से महात्माजी ने अपने पुत्र को एक पत्र में लिख | 
“ I have also studied the book Swamiji gave | 
me. I have derived much benefit from its perusal, | 
It makes me more inquisitive the life of Swami 
Dayanand. Isee that the meaning given by Swami 
Dayanand to the Gayatri and several mantras of | 
the Upanishad is totally different from that given | 
by the Orthodox School. Now which meaning is | 
correct ? I do not know. I hesitate straight away | 
to accept the revolutionary method of interpretation 
suggested by Swami Dayanand, I would much like | 
to learn all this through the Swamiji’s lips. I hope | 
he will not leave before I am out, but if he does | 
leave will he kindly leave all the literature he can | 
‘or send it from India? 1 should also like to know | 
what the orthodox school has said about Swami 
Dayanand’s teaching (Mahatma Gandhi)  . 
= अर्थात्‌ मैने स्वामीजी को दी हुई पुस्तक भी पढ़ ली है। 
मुझे इसके अवलोकन से बड़ा लाभ हुआ डे । इससे गेरे 
it 


| 


द्र स्वामी दयानन्द की जीवनी जानने के लिये और 
अधिक उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई हे । में देखता हूं कि स्वामी 
दयानन्द ने गायत्री तथा उपनिषदों के अनेक मन्त्रों के जो अर्थ 
किये हें वह कट्टरपन्थियों के किये हुए अर्थो से बिलकुल भिन्न 

| अब कोनसा अर्थ ठीक है ? मै नहँ जानता । स्वामी Sab 


: | 
म्द फे भाष्य. करने को क्रान्तिकारी शेली को अङ्गीकार BLA | 


मुझे एकदम संकोच हे । में यह सब कुछ स्वामीजी के मुखार 
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बिन्द॒ से सुनना पएन्द करूंगा। में आशा करता है कि मेरे जेल 
से बाहर आने के पूर्व स्वामीजी न जायंगे किन्तु यदि वे जावें 
ही तो कया वे उस तमाम साहित्य को, जो सम्भव हो, छोड़ 
WU की कृपा करेंगे अथवा उले भारतवर्ष से जाकर भेज देगे ? 
मैं जानना चाहता हं कि स्वामी दयानन्द की शिक्षा के सम्बन्ध 
में कट्टरपस्थी क्या कहते zt | ( महात्मा गांधी ) 


विरुद्ध कभी कुछ नही कहा था.तो भी उन्होंने भेरीव्सवगे की 
छार्वज्ञनिक सभा में ललकार कर कहा था-यदि कोई यह सिद्ध 
कर दे कि में इसाई ओर सुसलमानों के विरुद्ध आय-जाति को 
इभाइता फिरता हूँ तो मैं अपनो भूल स्वीकार करने ओर क्षमा 
मांगने के लिये तैयार हैं । स्वामीजी ने दादा उसमान को एकता: 
के लिये एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा; जिसके उत्तर में उन्हें 
गालियां मिलीं, तो भी महात्मा गांधी के कान भरे जाते थे कि 
स्वामीजी मुसलमानों के विरुद्ध आय-जाति को खडा कर रहे हे, 
इससे खिन्न होकर महात्मा गांधी ने इङ्गलेएड से स्वामीजी को 
एक पत्र में लिखा: 

“सुके दुःख होता ठे कि आप सुसलमानों के विरुद्ध RT- 
aa फैला रहे हैं । इसलामी मत के सम्वन्ध में आपका क्या 
विचार है इस पर में कुछ भी कहना -नहीं चाहता, मगर इस- 
लाभी सत पर आपका हमला हिन्दुर्धर्म के मम के प्रतिकूल e 
यदि इसी प्रकार हिन्दू मुसलमानों में भेद भाव बना रहेगा.तो 


'छन्डस्तान को पराधीन डी रहना पड़ेगा? . 


इसके उत्तर में स्वामीजी ने लिखा 
:. “दक्षिण अफ्रीका के हिन्दू जो संदिग्ध अवस्था - में: पड़े हुए 
र, इलका कारण. आपकी - श्रम पूर्ण शिक्षा ओर नीति...ही हि 
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ओर फिर भी आप मुसलमानों का पक्ष लेते हें । मैं यह मानने . 
के लिये तैयार नहीं कि मैंने अपने व्याख्यानों या लेखों से gaw- 
मानों को हानि पहुँचाने को चेष्टा की है, किन्तु हिन्दुओं को. 


उन्नति करना मेरा धर्म है और इसी घर्म का मे पालन कर रहा हूं। 


आपको शिक्षा ओर नीति से हिन्दुओं की हानि ही हुई टै और | 


भविष्य में हानि की संभावना भो है । इसमें केवल आपकी हो 
भूल नहीं दे, किन्तु हिन्दुस्तान के बहुत से राजनैतिक नेता इसी | 


प्रवाह में बहे चले जारहे छे, में ईश्वर से प्रार्थना करता हैँ कि 


आपसे शुद्ध और सात्विक IAL को डस मार्ग पर चलने की | 
सुमति प्रदान करे जिससे हमारी जाति का कल्याण हो । इससे | 
यह न खमभें कि आपके लिये मेरे हृदय में जो प्रेम था उस प्रेत 


के मान की मात्रा कुछ कम होगई डे” | 

प्रतीत होता है कि स्वामीजी के पत्र का प्रभाव सहात्माजी 
के ऊपर अवश्य पड़ा, क्‍योंकि कुछ समय के पश्चात्‌ ही एक मुस- 
लमान के प्रश्न उठाने पर १६ माचे सन्‌ १६१० के इण्डियन ओपि- 
नियन! में महात्माजी ने स्वयं लिखा था “थ्री स्वामी शङ्क रानन्द्जी 


| 


के विचार को मैंने मीमांसा की थी । उन्होंने काठियावाडू | 


आय्ये-मणडल में कहा था कि जिनके साथ हमें बरावर होकर रहने 
की इच्छा है उनके बराबर बल भी होना चाहिये। यह मुझे ठीक 
मालूम हुआ । चार साथियों में अगर तीन हथियारवन्द हों तो चौथे 
को भी हथियारबन्द होना चाहिये। स्वामीजी की यह युक्ति भी 


मुके पसन्द आई p हथियार का अर्थ मैं# “सत्याग्रह करता EUI 
esha 5 सत मह क ese 


अं सत्याग्रह के अर्थं GUT थारूद होना | इस स्थल पर महा- 
mit के इस शब्द के प्रयोग का आशय यहं है कि श्री स्वामी we 
रानन्दूजी ने आर्य-जाति को, जो दक्षिण अफ्रीका में अपने धर्म कर्मको 


arate दे चुकी थी, 1$र पुनर्जीवित किया और छिन्न-भिन्न-जाति 
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इस प्रकार थ्री स्वामी श ङ्रानन्दजी अपने प्रचार से समस्त 
are अफ्रीका मे वेदिक-धर्म की धाक जमाकर सन्‌ १६१२ में 
मात भूमि को वापिस लोट आये | 3 

श्री स्वामी भवानीदयाळजी का प्रचार-काय 

हिन्दी-प्रचार-सन्‌ १९१७ के mx में आपने fedt 
प्रचार का कार्य आरम्भ किया | इससे पूर्व हिन्दी को यहां कोई 
स्थान न था । सब से पूर्व senis में आपने हिन्दी प्रचारिणी 
सभा और हिन्दी राविपाठशाला की स्थापना की । किन्तु यह 
स्थानिक कार्य समस्त देश के लिये पर्याप्त केसे हो सकता था, 
आवश्यकता थी देशव्यापी आन्दोलन की, MATT सन्‌ १९१५ 
में आपने नेटाल तथा टन्सवाल के भिन्न २ नगरों में जाकर 
हिन्दी के प्रचार के लिये अनेक व्याख्यान दिये । फल यह हुआ 
कि न्यूकेसिल, डेनहोसर, हार्टिग स्पुट, ग्लंको जंकशन, Wt 
स्मिथ, la, वर्नखाइड इत्यादि स्थानों में नागरी प्रचारिणी 
खाएं स्थापित होगई | हिन्दी की कई पाठशालाये भी खुल 
गई | कलेर स्टेट में 'आय हिन्दी-आश्रम” बना । दक्षिण अफ्रीका 
में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की नीव पड़ी, जिसका प्रथम wur 
बेशन १६ जनवरी सन्‌ १६०५ को लेडी स्मिथ में हुआ जिसमें 
श्री स्वामी भवानीदयालजी महाराज ने प्रतिज्ञा # की थी कि वे 
अपना शेष जीवन हिन्दी-प्रचार और वैदिकः धर्म की सेवा में व्य-' 


का जो सगठन किया ag भी एक प्रकार का सत्याग्रह था | पाठकगण इस 


शब्द के विस्तृत SUP के महत्व पर ध्यान दें न कि केवल उन संकुचित. 
अरथा पर जो बहुधा आजकल लिये जाते हैं । 

ॐ श्री स्वामी भवानीदयालजी ने उस पवित्र प्रत का पालन करने 
का भरसक प्रयत्न किया हे ओर उसमें बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की 
है, जिसके क्रिये. आथजगत उनका कृतज्ञ हे । E 
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तोत करेंगे । आपके व्याख्यानों का विषय हिन्दी अथवा ae : 
भाषा और वेदेक-घ ही होता था । आपने अपने परिश्रम से 
२५ दिसम्बर सत्‌ १६१७ को मोरिससव में द्वितीय हिन्दी 
साहित्यसम्गेलन कराया । आपकी स्थापित को हुई हिन्दी- 


प्रचारिणी सभाएं हिन्दी-भाषा के प्रचार के साथ २ वैदिक-घर्म 
का भी प्रचार करतो था | 


वादेक-सस्कार-इससे पूव यहां विवाहादि संस्कार पोर! 
शिक रीति अनुसार बड़े भद्दे ढंग से होते थे और अन्य जासि 
बालों के लिये कोतुक के विषय बन जाते थे । इसलिये आपने 
इस आवश्यकता का अनुभव किया कि वेदिक-विवाह-पद्धति 
SIR को जात्रे। आपने इसे प्रचलित किया। वैदिकबिधि दिन 
प्रतिदिन लोकप्रिय होती जाती है । 


मृतक जलाने को प्रथा-ज्ञानवश पहिले वहाँ को. 
आये-जनता अपने मुदी को गाडा करती थी । श्री स्वामीजी के 
प्रचार से यह. कुरीति शने: २ बिलकुल इट चुकी है। बहुत से 
अच्छे २ मृतक-दाहः स्थान वन चुके हें । यहांतक कि. suf 
यन भाइयों ने भी अपने सुतकदाह स्थान वना लिये हैं आर वे 
भी मतको का'दाहकमे करने लगे हें, परन्तु टान्सवाल के कुछ 
हिन्दू जो अपने को “मतियाकुनबी' कहते हैं और पने को सर 
आगाखां का अनुयायी भी बतलाते हें मुसलमानों की भाँति 
अपने मुर्दो को गाड़ते हें । कवीरपन्यी, शिवनारायण के श्नुः , 
यायी आदि भी मृतकों को गाइना ही पुण्य समभते हैं । नेटाल | 
में कुछ पोराणिक भी हें जो अव भी तको को गाड़ने में दी 
गौरव. समभते हें । 


शुड RAAT सन्‌ १६१६ में ध्री स्वामीजी ने आय-युबकः | 
सभा दरबन को सहायता: से पहिले पहल स्प्रोइफोल्ड में दों | 
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मुसलमान युवकों की शुद्धि की । शुद्ध gÀ युवकों के साथ 
४०० हिन्दुओं ने वेठकर भोजन किया था । इससे मुसलमानों में 
मज़हबी जोश उमड़ आया और उनके पत्र “Indian Views" 
(इण्डियन व्यूज्ञ) ने शुद्धि के विरुद्ध aga कुछ लिखा । इस 
। कार्यं से बहुतसे हिन्दू भाई भी श्री स्त्रामीजी से अप्रसन्न 
होगये थे । आय्य-टुचक समा के प्रवन्ध से आपने कई ईसाई 
युवकों को भी शुद्ध किया था । इस प्रकार वैदेकधर्म का द्वार 
संच के लिये खोल दिया गया। 


| ( १५) 
| 


NN 

FAA के सम्पादक-सन १६१६ में द्रवन निवासी श्री 
THA मङ्गा तथा श्री मेहरचन्द ने अपने धन से उक्त पत्र का 
संचालन किया था | उन्होंने आर्यवीर शहीद do लेखरामजी की 
स्मृति में इस पत्र का नाम “धर्मवीर” रक्खा । श्री स्वामी भवा: 
| नीदयालजो ने दो वर्ष तक इस पत्र का सम्पादन किया, परन्तु 
बाद को श्री मेहरचन्दजी ने अपना विवाह एक पौराणिक की 
कन्या के साथ पोराणिक रीति से किया ओर तिस पर भी gi 
यह कि उसे आदर्श विवाह के न'म से धर्मवोर में उसके संचा- 
लको द्वारा प्रकाशित किया गया | इससे वहां की आये-जनता में 
बड़ी अशान्ति फैल गई और AART को बन्द करना TET | 


सन्यासाश्रम मं-श्री स्वामी भवानीदयालजी ने १० अप्रेल 
सन्‌ १६२७ Fo को भारत में प्रवासी भवन' का उद्घाटन करते 
हुये संन्यास-आश्रम में प्रवेश किया । आप दक्षिण अफ्रीका में 
जन्मे पहले सजन हैं Bez संन्यास-आश्रम में प्रवेश कर दक्षिण 
अफ्रीका निवासियों को गौरव प्राप्त करने का अवसर दिया ठे । _ 


सावदेशिक सभा की ओर से ग्रचार-श्री स्वामीजी ने सन. 
१६२८ से सन्‌ १६३० तक पूरे दो वषे सावंदेशिक सभा की 
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शर से 'अवेतनिक रूप में समस्त दक्षिण अफ्रीका मै घूम २ कर 


भोखिक ओर लेखवद्ध प्रचार किया | 


थरी qo इंश्वरदत्तजी विद्यालङ्कार का प्रचार-आप गुरुकुल 
कांगड़ी के स्नातक हें । आप यहां सन्‌ १६२१ A पधारे थे । 
द्रवन के आसपास और नेटाल के लगभग सभी मुख्य 
स्थानों में आपके भाषण हुये । आपके व्याख्यान तीन २ घरटे 
तक लगातार होते थे और उपस्थिति भी अच्छी होती थी। 
आयो के अतिरिक्त अन्य मताजुयायी भी सम्मिलित होते थे। 
फलस्वरूप विद्यार्थियों ने भी आपको व्याख्यान देने के लिये कई 
यार निमन्त्रित किया और आपने वहाँ पर भी वेदिक-धर्स की 
भहत्ता पर प्रभावशाली व्याख्यान दिये | म० सोराबजी रुश्तमजी 
तथा Fo अमर भाबेरी मेटाल इण्डिय कांग्रेस के कार्यकर्ता भी 
प्रशंसित पण्डितजी के सभी व्याख्यानों में उपस्थित रहते थे । 


रामायण की कथा-परिडतजी दरवन में रामायण की कथा 
कहा करते थे । आपकी प्रचारशेली आदर्श थी। आप यहां के 
झन्य मताबुयायियो के भी श्रद्धापाच बन गये | 


Wo साइदास या सत्यव्रत-यद सजन जिनका नाम पंडितजी 
` बदल कर सत्यवत रक्खा था प्रशंसित पंडितजी के व्याख्यानॉ' 
से प्रभावित होकर २४५०) मासिक वेतन के पद से त्यागपत्र देकर 
पंडितजी के साथ प्रचार में सहायता देने के लिये और इनसे विद्या 
सीखने के लिये हो लिये । जब म० सत्यवतजी पंडितजी के साथ 
अमेरिका गये थे तो वहां दुर्भाग्यवश उनका देहान्व हो गया। ' 


शारीरिक खेल-श्री पण्डितजी ने वे सारे शारीरिक खेल, 
जिन्हें प्रो० राममूति करते थे, वहाँ पर दिखाये। उनके अतिः 
रिक्त अंधेरी कोठरी.में घोड़े के एक बाल को.तीर से काटना, 
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शष्दभेदी sit सप्तभेदी वाण चलाना, सभा में dà हुये बिशाल 
जनसमूह में ऊपर ST हुये पुप्पहार को वाण से छेद कर सभा 
| के प्रधान को पहला देना आपके लिये साधारण वात थी । 

| श्री ठाकुर प्रवीणर्सिहजी-आप २३ फरवरी सन्‌ १६२२ को 
। पूर्वीय अफ्रीका से यहाँ पधारे | आपने नेटाल के मुख्य २ स्थानों 
; मै आकर भजन हारा वेदिक-धर्स का प्रचार किया। १५ जुलाई 
| सम्‌ १६२२ को आप देश लोट आये । 

P १६ सई सन्‌ १६२७ को आप यहाँ फिर आगये ओर रामा- 
| 

| 

j 


यण सभा की ओर से संचालित हिन्दी पाठशाला में हिन्दी तथा 
संस्कृत पढ़ाने लगे। पढ़ाने के अतिरिक्त आप sadi पर 
जाकर वेद्कि-धर्भ का प्रचार भी करते थे । 


| 
| श्री डा० भगतरामजी सहगल का प्रचार और आयसमाजो 
| को स्थापना-आप ३ फर्चरी सन्‌ १६२६ को पूर्वीय अफ्रीका 
। से यहाँ पधारे। आपने मुख्यत: द्रवन, मेरिट्सवर्ग, सदरलैण्ड, 
। पेरिश पेस्टन स्टागर, लेडीस्मिथ, डंडी, डेमहोसर, सीकौलेक, 
केटोमेनर तथा अन्य कई स्थानों पर प्रचार किया । आपके 
प्रचार के फलस्वरूप मेरिट्सवर्ग, सदरलैएड, पोर्टशेपस्टन, 
। । स्टागर आदि स्थानों में आर्यसमाज स्थापित इये। आपने दक्षिण 
अफ्रीका में जितनी आर्य्यंसमाजें स्थापित कां उतनी अन्य कि सी 
प्रचारक ने नहीं कों । 
स्री-आर्यसमाज द्रबन-श्री डाक्टजी ने अपनी धर्मपत्नी (जो 
` आपके साथ at ) की सहायता से दरवन में एक सी-आरयंसमाज 
। को स्थापना की । यह स्री-समाज खूब उन्नति कर रहा हे । 
शुद्धि-श्री डाक्टजी ने qo एम० YF की सहायता से एक जन्म 
को सुसलमान स्त्री की शुद्धि करके उसे वेदिक स में दीक्षित किया। 


| 
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आपने दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार प्रचार कर ७ जुलाई 
WL १६२६ को सपरिवार इंगलेएड को प्रस्थान किया | 


aas आयप्रातानाचे सभा में सम्मिछित से स्याए 


. _ आययुवक सभा दरबन-इस सभा का आरस्म एक Reg 
राजिपाउशाला के रूप में हुआ था। इसमें कितने ही नवयवक 
हिन्दी-शिक्षा प्राप्त करते थे इस सब का श्रेय म० सत्यदेवजी 
को है। आपको इच्छा थी कि इन विद्यार्थियों में एक सभा स्था 
पित कर के वैदिकधर्म का प्रचार भी किया जावे | इसी विचारा- 
TMT १६ BIT सन्‌ १६१२ को आये-वाल मित्रमरडल की ear 
पना हुई । दो मास पश्चात्‌ श्री स्वामी शंकरानन्दजी ने मण्डल 
का नाम परिवर्तन कर 'आयं-युवक सभा' रकखा । इस सभा के 


साप्ताहिक अधिवेशन तथा वार्षिकोत्सव नियमपूर्वक बड़े समा- | 


Ue के साथ मनाये जाते हैं । 


इस सभा का मुख्य काय आय-जाति के लालों को विधर्मी होने 
से बचाना रहा है | इस सभा ने म० जंगबहाठरसिंह डी० gito 
एस० को, जो जर्मनी से डाक्टरी की उपाधि प्रात करके आये थे 
ओर म० परसराम ने एक शिक्षित युवक को ईसाई होने से बचाया 
MU अब तक यह दोनों खञ्जन आय-जाति के अन्दर ही है 

इस सभा ने समय समथ पर आयःवते से गये हुये उपदेशकां 
को भी परदार में ast सहायता दी है । 


आय अनाथ-आश्रप द्रवन-१ मई सन १ ६२१ को इस 
आश्रम की स्थापना हुई | Ho सत्यभूषणजी ने इस आश्रम की 
बड़ी सेवा को है। इस आश्रम में हिन्दू , मुसलमान, ईसाई सब 
मतानुयायी आश्रय पाते S| इस आश्रम को Rete aed 
सरकार को ओर से १०० पौण्ड वाषिक सहायता मिलती है) 
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A . ~ 
आंश्रप्त-निरीक्षशु-यहां के नेताओं और सरकारी कर्मचा- 


का 
Rai के अतिरिक्त masa से गए हुप सर हवीत्रुला तथां 
श्रीम्रतो सरोजनी नायडू ने भी इस आश्रम का निरीक्षण किया 


~ > 


घर HERI से प्रशंसा की है । 


ग्राय-पाठशाला दरवन-डख पाठशाला में सरकार की ओर 
खे निश्चित पाठविधि के अनुसार वर्णमाला से लेकर चौथी 
कच्या तक शिक्षा दी जाती है । पाठशाला को सरकारी सहायता 
भी मिलती है, इसमें लगभग २०० बालक पढ़ते हँ । 


SIBI सेवा-दल दरवन-यदां एक आये सेवा-दल की भी 
स्थापना हो चुकी हे । 

भूतपूर्व नागरी प्रचारणा सभा वतमान आयसमाज लड- 
स्मिथ-लेउस्मिथ दरवन से दक्षिण दिशा में ७२६ मिल केफ्रासक्षे 

| प्रथम १६ अप्रेल सन्‌ १६१६ को यहां बागरी प्रचारिखो 

सभा की स्थापना हुई थी। चूंकि सभा का प्रत्येक कार्य आय- 
समाज के सिद्धान्तानुसार होता था इसलिये ३ अगस्त सन्‌ 
१६१६ को इस सभा का नाम आयसमाज कर दिया गया | नेटाख 
प्रान्त मे स्थापित यह दसरी आर्यसमाज थी । सन्‌ १९२५ म 
श्रीमद्दयानन्द्‌ जन्मशताब्दी महोत्सव भी वहीं मनाया गया था। 

इस खमाज के भूतपूव प्रधान म० मिटनलालजी ने समाज 
के अधीन एक राज्रिपाठशाला खोली थी जिसमें लड़ के और 
खडकियो को गुजराती और हिन्दी पढ़ाई जाती है । भाषाओं 
के अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है । 

ers के प्रयत्न से होरीनासपुर में एक अंग्रेज़ी, हिन्दी 
पाठशाला सी चल रहो Sl Ho रघुनाथसिंहजी इस समाज के 
aaa हैँ 
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.. आसडुबक-मडल [संवकालक-लिवकोलेक दरवन से उत्तर 
य म पांच मौल की दूरी पर अमोनी नदी के तट पर स्थित 
Ee ७ A 
& | यहां पर अधिकतर मनुष्य शाक भाजी की खेती करते हैं । 
यहां पर मएडल ने एक राजिपाउशाला खोल र्वखी हे । 


s आयसमाज पेसेसलेयर भूतपूर्व नागरी-हितोपेशी सभा- 
पेसेसलेयर मेरिट्सबर्ग से ७ मील की दूरी पर एक रमणीक 
स्थान ÈI सन्‌ १६२२ मै यहां के आयो के उद्योग से नागरी 
ह्वितेषिणी सभा को स्थापना हुई । १४ अक्टूबर सन्‌ १६२४ को 
समा ने एक पाठशाला स्थापित को । इसमें लगभग ६० बालक 
बालिकाएं शिक्षा पाती हैं। 

t 2 
अल सन्‌ १६२६ में डा० भगतरामजी सहगल प्रचाराथ 
यहां पधारे। आपके उपदेश से सभा ने इसका नाम आर्यसमाज 
TEA | यह समाज पशंखनीय कार्य कर रहा है। इसमें ३० के 
लगभग सदस्य है | 


` ^ 
s आयसमाज केटोमेनर थूतपूव श्री सत्य वैदिक-धर्म जिज्ञासी 
सभा--केटोमेनर दरवन से चार मील की दूरी पर हे । २० 
सितम्बर खन्‌ १६२२ को यहाँ के कई सञ्चनो के उद्योग से भ्री 
NIE जिज्ञासी सभा की स्थापना हुई । २४ फरवरी सन्‌ 
Slo भगतरामजी सहगल घे a 

नाम आयंसमाज कर दिया at PODES" 
gm इस समाज के अन्तर्गत एक अनाथाथम और एक हिन्दी 
Aa पाठशाला हे । यहाँ पक रात्रिपाठशाला भी है जिसमें 

पुत्र और पुत्रियां पढ़ती हैं । 


| आर्यसमाज द्रबन-दरबन नेटाल प्रांत में सबसे श्रेष्ठ नगर तथा 
बड़ा वन्द्र है। द्रबन में अधिकतर भारतवासियों की बस्ती $1: * 
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दरयन DAA को स्थापना फरवरी सन्‌ १६२७ मैं दुई। 
समाज का कार्य यहाँ सुचाद-खप से चल रहा है । इसमें लगभग 


ĉo लद्स्य 81 

gaT आयसमाज दरवत-यह् समाज दरवन निवासी 
ग्रायेयुवक्तो के उद्योग खे २८ फरवरी १६२८ को स्थापित हुआ । 
इसमें लगभग ५० सदस्य दें । 

iv PN > ` 

आयसमाज सिडनस-स्िडनम दरवन से तीन मील को 
डरी पर हे ! यहां पर अधिकतर बह लोग रहते हैं जो व्यापार 
आदि करते हैं । २६ फरवरी GT १६२६ को Ho सत्यदेवजी के 
उद्योग से यहां आर्यससाज की स्थापना EZ इसमें लगभग 
३० सदस्य हैं | 


बेद-धमे सभा मेरिट्सवरग-मेरिट्सबर्ग नेटाल की राजधानी 
है और दरबन से ६० मील की दूरी पर है । सन्‌ १६०४ d भाई 
छरमानन्दजी ने यहां हिन्दू यंगमेन्स एसोसियेशन स्थापित किया 
था। १० अप्रेल सन्‌ १६०८ को स्वामी शक्करानन्दजी ने इस 
एसीसियेशन का नाम वेदधर्स सभा' TT | 

इस सभा द्वारा वैदिक-आश्रम के लिये एक भवन निमित 
हुआ छे जिसकी लागत १००० Ts के लगभग है । 

लभा ने वेदिक प्रो का प्रचार कर आय-जाति में से मोह: 
सैम तथा क्रिसमस मनाने की भावना को कम कर दिया है। 

सन्‌ १६२३ में विद्याप्रबारिणी सभा को स्थापना हुई है 
और तब से इस आश्रम के आधीन कई हिन्दी पाठशालां हैं । 


श्री. वैदिक-विद्या प्रचारक सभा पेदरीच-इस सभा के 
mata एक पाठशाला = । इस सभा के wea = H 
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VAUN पटुञ्च-यद्द शुद्धि सभा सन्‌ १६३० में स्था. | 
पित इई है । ' 
N —— x ES | 

आयसमाज dZ2—: सई सव १६२६ को Slo सहगलजी | 

के उद्योग से इसको स्थापना हुई । इसमें लगभग २० सद्स्य , 
&-| एक छोटासा समाजसवन भी वन गया हे । 


खी-य्रायेसमाज मेरिदसपर्म-११ अगस्त छन्‌ १६२६ को 
भ्रमतो आर० To महाराज के उद्योग से यहां पर al घाय 
खमाज को स्थापना दुई C1 इस समाज में लगभग ३० 
सदस्या = | 
A CRM 

आयसपाज उन्हांसर-डेन्द्रीसर दरवन के उसर में दरवन 
से २४६ मील की दूरी पर है। यहाँ पर अधिकतर लोग कोयलों 
फो खानां म काम करते Vd कुछ व्यापारी भी हैं। ४ मई 
सन्‌ १६२६ को यहा पर श्री खामी भ्रवानीदयाल्जी के उद्योग 
खे आर्यसमाज की स्थापना हुई । इस समाज के लगभग २५ 
aga हैं, समाज के अन्तर्गत एक हिन्दी राजि-पाठशाल! है 
इस समाज के जीवन म० रामसुन्द्र पाठक हैं । 


आर्यसमाज एटागर- स्टागर द्रबन से इषाण कोण की ओर 
५९ मील की दूरी पर है। यहाँ पर अधिकतर लोग गन्ने की 
खेती करते हैं । नेटाल के अन्य स्थानों के निवासियों ले यहाँ 
at जनता अधिक धनी है 

२३ जून सन्‌ १६२६ को Slo भगतरामजी सद्दगलके उद्योग 
से यहाँ आर्यसमाज की स्थाप l : ८ 


ग्रायेसमाज. पाट 'शयस्टन -पोर्ट शेयस्टन: que से. ईबाण 
कोण को ओर ७९ मोल को दूरो.पर S| यहां पर ईसाइयों-क£ 
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अधिक प्रचार है । यहाँ पर भारतीय अधिकतर तम्बाकू तथा 

सखागभाजी की खेती करते हैं । : 
A > ^ फ qup 

डा० अगतरामजी सहगल के प्रचार के फलस्वरूप १४ 

जलाई सन्‌ १६२६ को यहाँ AM लमाज की स्थापना इई । यहाँ 

त्रगभग ३० सदस्य हँ । इस समाज ने कई शुद्धियाँ भी की हैं ।: 


cen. 


सदस्य सेख्या-नेडाल आर्यप्रतिनिधि सभा में सम्मिलित 
संस्थाओं के सदस्यों की संख्या लगभग ४८० आर सहायक 
सदस्यों की संख्या लगभग २४० हे । | 
आरग समाज के कार्य का प्रभाव-नेठाल में अधिकांश संस्थाएं 
हेली टें जो Eun और आर्यसमाज के सिद्धान्तानुसार 
कार्य करती हुई भी आर्यसमाज नाम न होने से इस प्रतिविधि 
समा में लस्मिलित नहीं हैं। इसलिये आर्यो की ठीक ठीक 
संख्या निश्चित करनी कठिन है । इतना निःसंकोच कद्दा जा 
कता है कि समस्त हिन्दू जाति को आय्यंसमाज से श्रद्धा 


«qu GAS | 
महर्षि दयानन्द जन्मशताब्दी महोत्सव ओर AE 


झायग्रतिनिधि समा की स्थापना-इस उत्सव को दक्षिण अफ्रीका 
में १६ से २२ फरवरी सन्‌ १६२४ तक यहाँ की आयजनता ने 
बड़े उत्साह के साथ मनाया था उसी समय दक्षिण अफ्रीका 


के समस्त oat को संगठित करने के लिये २१ फरवरी सन्‌ 


१६२४ को नेटाल ययायप्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई | 
नेटाल आप-प्रतिनिधि सभा का सावदेशिक आयग्रति- 


निधि सभा दहली सं पान्पारित हाना-२३ अक्टूबर सन्‌ १ ERY 
को नेटाल आय्यप्रविनिधि सभा salad की सावे देशिक सभो 
मैं लस्बिलिंत होगई हे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PEN E. de PO ent a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२४) 


मद्रासियो की जातिवन्धन की घातकता तथा उपदेशकरो ' 
झा सफलता प्राप्ति के लिये भाषाओं का ज्ञान-यहाँ को समस्त _ 
झाय-जाति में सब से अधिक शोचनीय छावस्था मद्रासियों की. ' 


है। सह लोग मांस और मदिरा खूब डड़ाते È और यूरोपि- | 
wa ओर ह्णियों को तो अपने वर्तनो में खाना खिला सकते | 
हैं, इसमें कोई हानि नहीं, परन्तु अछूतों की परछाई से झी | 


उनकी जाति GA दवा कर सागती है । इनके अमासुषिक व्यव- 
हार से व्याकुल होकर ये मलीह के करडे के नीचे चले 


जाते छै और फिर इन पौराणिक मद्रासियों की खूब खबर तेते 


हैं। इसलिये इन लोगों को समभाने के लिये तामिल ओर | 


NS Ñ बहुत श्यक D 
Shy जानना बहुत आवश्यक है । 


. लड़के लड़कियों की सम्मिलित rat की घातकता-हमें 
यह MART बड़ा दुःख हुआ कि दक्षिण अफ्रीका के आर्यसमाजों 
झारा संचालित की हुई अधिकतर पाठशालाओं में लड़के लड़ 
कियों को सम्मिलित शिक्षा ( co-education ) दी जाती है। 
इम अपने भाइयों को सावधान और Ga करना चाहते हैं कि 
घे अबिलम्ब ही इस अवैदिक प्रथा को बन्द करदे वरना उनको 
बाद को पश्चात्ताप करना पड़ेगा । यूरोप तथा अमरीका मे इस 
प्रचलित शिक्षा के भयंकर दुष्परिणाम पाउकों के सन्मुख हैं । 
ER इस विषय में अधिक कहना नहीं हे । आशा दै कि दक्षिण 
अफ्रीका के आये-भाई सत्यार्थ्रकाश के तोतरे ayaa से 
यथोचित लाभ उठायेंगे और इस प्रथा को शीघ्र दूर करेगे। 


आर्यसमाज मान्दिर-दक्षिण अफ्रीका में यद्यपि आर्यसमाज 
का सन्देश पहुँचे २५ वर्ष से अधिक होगये, परन्तु वहां पर 


MTree के निर्माण को प्रगति बड़ी मंद है. | यह बात 
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* 
f aal की आये-जनता के लिये बड़ी लज्ञास्पद है। हमें पूर्ण आशा 
त है कि वहाँ की श्रद्धालु आय्ये-जनता इस अभाव की पूर्ति कर 
ij अपने प्रम ओर त्याग का परिचय देगी । 


शिक्षा की अवस्था--इस देश में गोरे और भारतीय 
, | विद्यार्थियों के लिये पृथक्‌ २ पाठशालाएं हें | कोई भी भारतीय 
। विद्यार्थी किसी भी दशा में योरोपियन पाठशालाओं में प्रविष्ट 
4 नहीं हो सकता | भारतीयों के लिये नेटाल में दो प्रकार को प्राठ- 
. | शालायें Eum तो वह जो सरकारी पाठशालाओं के नाम से 
. | प्रसिद्ध हैं और दूसरी वह जो सरकारी सहायता प्राप्त पाठशा- 
लायें कहलाती है । भारतीयों के लिये केवल दरवत्त में एक हाई- 
ग्रेड स्कूल दे जिसमें मेटिकुलेशन तक शिक्षा दी जाती है' । अन्य 
„ | पाठशालाग्ओों में चोथी, पांचवी और छुटी श्रेणी तक ही. पढ़ाई 
होती है geane पांत छोड़कर और कहाँ भी इन पाठ- 
शालाओं में अंग्रेज़ी के अतिरिक्त देशी भाषाओं के पढ़ने की 
कोई व्यवस्था नहीं हे जिसकी ज़िम्मेवारी माननीय श्रीनिवास 
| शास्त्री तथा मि० केलाशप्रसाद किचजू पर है । इन सज्ञनों ने 
| किस्बलें कांग्रेस में देशो भाषा के पढ़ाने का विरोध किया था । 
` यहाँ की यदद सव शिक्षा अधिकांश में ईसाई संस्थाओं द्वारा दी 

|. जाती है । कन्या-पाठशालाओं का संचालन सूत्र भी ईसाई 
। मिशन के ही अधीन है। हिन्दू-जाति की भी वहुतसी कन्यापं 
| इन पाठशालाओ में पढ़ती हें 1 ड 


। पाठकगण स्वयं विचारिये कि जिस जाति के बालक और 
। बालिकाओं के भाव, भाषा, भेष, भोजन और भजन पर दूसरों 
को सभ्यता को मुहर बचपन में हो लग गई हो उनसे भविष्य में 
क्या यह आशा को जा सकती है कि वे अपनी जातीयता, wn 


शोर मान-मर्यादा फी रक्षा कर सकेंगे ? 
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क्या हम आशा करें कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय, खास | 
कर आये और आर्यावते से जाने वाले प्रचारक वहाँ के निवा- उच्च 
सियो के सन्सुख अपनी उच्च शिक्षा का आदर्श रकखेंगे और उसे अप 

e ~ DA EE 
काय्यरूप में परिणित करने का यथाशक्ति यल करेगे ? Bok 


A ev | 3 
ब्रिटिश पूर्वीय अफ्रीका | 
E ^ ` ~ aN ८ ७ | bir 
पूर्वीय अफीका के प्रान्त और उनमें भारतीयों की संख्या-- का 
नाम प्रान्त भारतीयों की संख्या वर्षं इम 
केनिया - ३६,६४४ १३३२ | 
जेज्ञीवार १५,२६४ १६३१.० पर 
युगन्डा १५,०७७ nc १८ 
टेगेनिका ३२,४२२ १३३१ m 


भारतीयों का आगमन-अन्य उपनिवेशों की भांति यहां | बजे 
पर सब भारतीय कुली के रूप में नहीं आये। अधिकांश | 


वे यहां व्यापारी बनकर अथवा Wadi में नौकरी करने 
आये थे । 


आयसमाज की स्थापना-इन देशों में पहिले पहल दफ्तरों |“ 
के प्रत्येक विभाग में नवयुवक ही भर्ती किये गये। जो शो 
शिक्षित नवयुवक भारत से यहां आता उसे शीघ्र ही अच्छे ' 
वेतन पर कोई रोज़गार मिल जाता । इन नवयुवकों का सम्पक | 
यूरोपियन लोगों से अधिक होने और उनके रहन सहन के | 
ais देखने से उनके आचार बिगड़ने की अधिक सम्भावना 
थी | उनके लिये धर्म कर्म की शिक्षा का प्रबन्ध न था। पेसी ग्रह 
दशा में या तो वे ईसाई बनते और या उनका जीवन दुराचारी 
ओर SAT बन जाता। 
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सौभाग्य से कुछ meant विचार के महानुभाव भी यहाँ - 

[- | उच्च पदों पर नियत होकर आये । उन्होंने डन नवयुवको को 

से . अपनी,प्यारी व प्राचीन सभ्यता को तिलाक्षलि देते इये देख यह . 
अलुभव किया कि यहां आर्यसमाज को स्थापना कर नवयुवकों 

| के;सुधार का कार्यं किया जावे । 

। अतः ३ अगस्त सन्‌ १६०३ को नेरोबी नगर में, जो केनिया 

' प्रांत की राजधानी है, आय्येसमाज स्थापित हुई । इस समाज 

| का मन्दिर वड़ा विशाल और सुन्दर हे । आयसमाज की समस्त 

| इमारतों का सूल्य तीन लाख # शिलिंग हे । 


नरांवी समाज मं आय-सभासदा को सख्या-इस वर्ष यहां 
। पर रजिस्टर्ड आय्य-सभासद्‌ और आर्य-सहायकों की संख्या 
| १८५ है । जिनका मासिक चन्दा इस समाज को ४०० शिलिंग 
प्राप्त होता है । साप्ताहिक अधिवेशन नियमपूर्वक ६॥ से ११॥ 
हु बजे तक दिन में बड़े उत्साह के साथ होते हैं । 


समाज के आधीन संस्थाएं | 


पुर्तकालय-आर्य-लमाज ने एक . पुस्तकालय खोला हुआ 
है जिसमें हिन्दी, उदू, गुजराती, अंग्रेजी और गुर्मुखी में 
२००० की लगभग पुस्तके हैं जिनका मूल्य क्ररीवन आठ हज़ार 
शिलिंग है। 

बाचनालय-इसमें भारत से उक्त भाषाओं के देनिक, साप्ता- 
हिक और मासिक पत्र मंगाये जाते हैं । 


विश्राभग्रह-त्रायंसमाज के आधीन एक दो मंजिला विश्राम- c 
गृह है जिसमें १३ कमरे हें । इसमें प्रत्येक मनुष्य विना किसी ` ; 


ॐ १ शिलिंग लगभग ग्यारह आना के बराबर होता E | 


a) 


| 
| 
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सांप्रदायिक और जातीय भेद-भाव के ठहर सकता है। भारतवष 
तथा अन्य देशों से आये हुये उन भाइयों के लिये, जिनके ठहरने 
का अन्य कोई प्रवन्ध नह होता, यह विश्रामग्रह बड़ा उपयोगी | 
प्रमाणित हो रहा हे | यहाँ पर कोई किराया इत्यादि नहीं लिया |, 
जाता S | पानी और रोशनी का अच्छा प्रबन्ध है । i 


आये ख्री-समाज-कई वर्षा से यहाँ स्त्री-समाजभी जारी है। | इः 
इसमे Yo सदस्या = sie मासिक चन्दा ५० शिलिंग हो जात! 
है । इस समाज के खत्संग मंगलवार को होते ZO] यह समाज 
Radi में वड़ा अच्छा प्रचार कर रहा है । b 

आर्य-युवकसभा-यह सभा युवकों ने सन्‌ १६१८ में खोली है। (d 
इस सभा में कई वार शिथिलता ओर कई बार जीवन ग्राचुका है। 
अव तक इसके पांच वाषिक उत्सव हो चुके हें । श्री प्रो० राम भा 
देवजी गुरुकुल कांगड़ी धन एकत्रित करने जब यहाँ आये थे तो । 
डस समय इस सभा ने पक सहस्र शिलिंग उनकी सेवा मै भेट |. 
किया था ताकि उससे गुरुकुलभूमि में एक कमरा उनकी ओर | प्रः 
से बनवा दिया जावे । 

SARA पाठशाला-समाज के आधीन सव सेबड़ी संस्था | 
आर्य कन्यापाठशाला S| इस पाठशाला का प्रवन्ध आर्यसमाज 
की अन्तरंगलभा के आधीन है जिसने अपनी सुगमता के लिये 
एक शिक्षापटल वना दिया है । इस पाठशाला में १० at श्रेणी दो 
तक शिक्षा दी जाती हे। अफ्रीका में यह कन्या-पाठशाला सबसे , 
बडी है । इस पाठशाला में हिन्दी, गुजराती, अंग्रेज़ी के अतिरिक्त 
सिलाई, बाजा, पाकशास्त्र, चर्खा और मुख्य कर धार्मिक-शिक्ता 
अधिक वल दिया जाता है। कन्याओं की शारीरिक अवस्था पर अ 
काफ़ी ध्यान दिया जाता है जिसके लिये डनको कवायद और लाठी । 
gare भी सिखाया जाता दै. । इस समय पाठशाला में १५० | सः 
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- कन्यादे छ । इस वष पाठशाला का वार्षिक आनुमानिक व्यय 
` १६,००० शिलिंग पास हुआ है । इस पाठशाला का परीक्षा परि: 
णाम भी वड़ा अच्छा रहता है। यहां पर कन्याओं को भारत ï 
यू. पी. की हिन्दी परीक्षाएं भी दिलाई जाती हे । यहाँ की फक 
कन्या ने यू. पी. की विनोदनी परीक्षा में प्रथम स्थान पाया है । 
इस पाठशाला की इमारत की लागत ६,००० शिलिंग है.! 


MTA P 3. N, 
Ki दल आर वड-जनवरी सन्‌ १६२८ में आर्य- 
समाज AAR ने आर्यबीर दल को स्थापना की। इस qu में 
४० आर्यवीर हैं । इनकी साप्ताहिक कवायद होती है। आरंभ 


| में इस दल ने आर्यसमाज की वड़ी सेवा को थी। श्रब इसके 


बहुतसे सदस्य नौकरियों से पृथक्‌ हो जाने के कारण वापिस 
भारत चले गये हैं । 


o इस दल का एक आय्यवोर वंड:भी है'। इसका कार्य्यं बडा 
प्रशंसनीय है। - 


हिन्दी रात्रि-पाठशाला-? जुलाई छन्‌ .१६३२ से नैरोबी 
| समाज ने एक हिन्दी राजि-पाठशाला खोली Ea | 


आर्यप्रातिनिधि सभा ब्रिटिश पूर्वीय अफीका-नैरोवी समाज 
की इमारत में ही आर्य-प्रतिनिधि सभा का भी कार्यालय है | 


भारतबप से प्रचारार्थ गये हुये उपदेशक-सन्‌ १६०४ में 
श्री do पूर्णानन्द्जी, सन्‌ १६१२ में दोबारा श्री do पूर्णानन्दजी, 
| और सन्‌ १६१३ में श्री do महारानोशंकरजी आय्यंप्रतिनिधि 
'सभा बम्बई, सन्‌ १६२१ मै श्री स्वामी खतन्त्रानन्दजी महाराज, 
सन्‌ १६२२ में तीसरी बार श्री पं० पूर्णानन्दजी, सन्‌ १६२७ में 
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“श्री do बालकृष्ण शर्मा तथा श्री do मणिशंकरजी ( आर्य-प्रति- | 
निधि erat बम्बई ) | 
सन्‌ १९२६ में थ्री पं० 'सत्यपालजी सिद्धान्तालङ्कार, सन्‌ 
“१६३३ में श्री महता जेमिनीजी । j 
श्री प्रो० इश्वरदत्तजी विद्यालंकार ने कई प्रभावशाली व्या 
ख्यान दिये और शरीर संबन्धी खेल दिखाये, जिससे प्रसन्न 
.होकर यहाँ के गर्वनर ने आपको एक स्वर्णपद्क भेंट किया था। 
. श्री डाक्टर भगतरामजी सहगल ने कई समाजें स्थापित कर 
Wet प्रशंसनीय कार्य किया । 
इनके अतिरिक्त श्री sto प्रवीणसिंहजी, श्री do रविदत्तजी 
) „aat श्री do माथुर शर्मा ने भी प्रचार किया । 
1 


आर्यसमाज किसूमू 


fan ब्रिटिश पूर्वीय अफ्रीका में विक्टोरिया भील के 
किनारे पर एक नगर है। मोम्वाला बन्दरगाह से वहाँ को 
सीधी रेल गई है । 


HAY आयसमाज की स्थापना-सन १६१० में श्री ला० 
मथुरादासजी खजाश्ची युगेन्डा रेलवे के प्रयल से ओर खर्गवासी 
“श्री do पूर्णानन्द्जी के हाथों से इस समाज को स्थापना हुई थी | 


समाज की दानशीलता-डस समय से लेकर अब तक इस! 
-समाज ने गुरुकुल कांगड़ी को मुख्यता तथा अन्य भारतीय 
संस्थाओं को लगभग साठ सहस्म रुपया एकत्रित करके दान 
Rai | | 

समाजमन्दिरु-आय्यसमाजञ मन्दिर बडा अच्छा लगभग 
तीस सहस्र शिलिंग की लागत का बना हुआ है । | 
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^ 
आय-पुत्री पाठशाला-याठशाला खुचारु-रूप से चल रही 
है | पाठशाला भवन पर समाज का लगभग तीस सहस्र शिलिंग 
व्यय हुआ है । अध्यापिकाओं के रहने के लिये गृह भी उसी में 
चने हुये हैं जिनकी लागत लगभग वीस सहस्त्र शिलिंग है । 


श्रद्धानंद आभ्रम-यह भवन सन्‌ १६२६ में बनकर तैयार 
हुआ है । इसकी लागत लगभग ४० सहस्र शिलिंग है'। इस 
भवन में एक ओर विदेशों से आये हुये अतिथि, साधु महात्मा 
तथा उपदेशकों के ठहरने के लिये एक वड़ा सुन्दर कमरा बना 
हुआ दै! 


आर्यसमाज FAS ( युगान्डा ) 


सुवालो ब्रिटिश पूर्वीय अफ्रीका के युगान्डा प्रान्त में एक 
MET है । यह Frag और कम्पाला के मध्य में स्थित है । 


आयसमाज का स्थापना तथा सदस्य सख्या-इस समाज 


की स्थापना १२ मई सन्‌ १६२८ को हुई थी । इसमें ३० के लग-. 


भग सभासद्‌ हैं | 


समाज का कार्य-यहाँ पर uum और एक पाठ- 
शाला भी है | समाज का कार्य प्रशंसनीय TF से हो,रहा I 


आयसमाज मोम्वासा | 


मोम्वासा केनिया कालोनी का बड़ा प्रसिद्ध बन्दरगाह है । 


आयसमाज का काय-यहाँ आर्यसमाज का मन्दिर है । इस 


वर्षे यहां श्री महता जेमिनोजी ने प्रचार किया । 
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जंज़ीवार पूर्वीय अफ्रीका के पूव में केनिया कालोनी के 
आधीन एक छोटा सा ठीप हे । इस द्वीप में जंज्ञीबार नाम का 
हौ बन्दरगाह है । यहाँ पर लोग और दालचीनी की उपज बहुता- ! 
यत से होती है । यह स्थान व्यापार का केन्द्र है। यह द्वीप | 
पहिले एक सुलतान के आधीन. था परन्तु अब wing के 
अधिकार में है। 


आर्यसमाज ANAT | | 


आयेसमाज की स्थापना-इस आर्यसमाज की स्थापना सन्‌ 
१६०७ में श्री भानजी दयालजी, श्री रावजी aas, श्री गोकु- 
खदासजी तथा श्री हंसराजजी इत्यादि ने की थी । 
पाठकों को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी कि जिस 
| स्थान पर आज यहां आर्यसमाज मन्दिर वना हुआ हे उसी स्थान 
पर किसी समय. दासों (gaat) की विक्री होती थी। | 
और उनका वध किया जाता था, परन्तु आज उस स्थान से 
स्वतन्त्रता का उपदेश होता है और प्रभु की वेदवाणी डारा 
यज्ञ भी होते हें । 
| 


A A - 
आयसमाज-मन्दिर ओर अतिथिशृह-यहां समाजमन्द्र 
बड़ा अच्छा है और उसी में अतिथियों के ठहरने के लिये एक 
` अतिथिग्रह भी अलहदा वना हुआ है । ; 


निःशुल्क कन्यापाठशाला-इस कन्या पाठशाला की उत्तमता 
यह हे कि इसमें खोजा + जाति की लड़कियां भी पढ़ती हैं, 


चाप जज Sa कब ` eo A ay AED 
X खाजा बंबई ओर गुजरात प्रान्त में मुसलमानों की एक जाति. हे, 
बह लोग बढे व्यापार-कुशल होते हें । 
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द्यपि खोजा लोगों की अपनी पाटशालायें भी हैं । यह कन्याए 
बरांवर आयंभजन गाती हैं ओर प्रार्थना तथा संध्या के मन्त्र 
पढ़ती हें । आयसमाजियों की लड़कियाँ तो कम पढ़ती हैं परन्तु 
दूसरी जातियों को लड़कियों की संख्या ८० के लगभग है। 
इस पाठशाला में कन्याओं को व्यायाम भी सिखाया जाता है। | 


वाचनालय-यहाँ समाज का एक वाचनालय भी है । 


समाज की अन्य वाते-इस समाज में ३५ सभासद्‌ हैं । यद 
समाज wae आयप्रतिनिधि सभा से सम्वन्धित है। यहाँ से 
कई वालक गुरुकुल काँगड़ी में विद्याध्ययन के लिये गये हें । 
इस समाज ने कई शुद्धियाँ भी की हैं । 


कम्पाला आर्यसमाज ( युगेन्डा ) 

कम्पाला नगर ब्रिटिश पूर्वीय अफ्रीका के युगेन्डा प्रांत में 
एक घना और व्यापारी नगर है। यह नगर विक्टोरिया भील 
से ९ मील को दूरी पर स्थित है। 

इस प्रांत मै थोक व्यापार sumus के हाथ में है और 
खेरीज का व्यापार भारतीयों के हाथ में है। 

यहां की मुख्य उपज रुई है। रूई का व्यापार अधिकांश 
भारतीयो के हाथ में है । 


आयसमाज की स्थापना-सन १६०८ मै श्री स्वामी पूर्णा- 
नन्द॒ञी यहां पधारे | उनके प्रचार और वहां के कुछ आय॑-भाइयों 
के परिश्रम से इस नगर में आर्यसमाज की स्थापना हुई, परन्तु 
दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कई वर्षो' तक अन्य किसी 
डपदेशक के न पहुँचने के कारण श्री स्वामी पूर्णानन्दजी के उप- 
देश का प्रभाव विलीन हो गया । l 
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` सन्‌ १६१२ में फिर कुछ सजनों के उद्योग से आःर्यसमाज 
की स्थापना हुई और साप्ताहिक सत्संग qus होने लगे। 


श्री do महारानीशङ्करजी का प्रचार-सन्‌ १६१३ में श्री do 
” महारानीशंकरजी उपदेशक आर्यप्रतिनिधि लभा वम्वई यहाँ j 
पधारे | उनके उपदेश का यह प्रभाव होता था कि आय्य, हिन्दू , | 
खोजे, मुसलमान सभी इनके 'अम्‌त-रूपी उपदेशों से अपनी धर्स- 
'पिपासा को तृप्त करने के लिये इनके.व्याख्यानों में भाग लेते थे। 
यूरोपियन महासमर का प्रभाव-सन्‌ १६१४ मै इस संग्राम 
कारण आयंसमाज का प्रचार-काय्ये मन्द्‌ पड़ गया | 
0 
| आयसमाज के कार्य का पुनः आरम्भ-युद्ध की समाप्ति 
पर सन्‌ १६२० में कुछ सञ्जनों ने अपने उद्योग से आर्यसमाज के 
काये को फिर mna किया | 
भारतीय उपदेशक-लन १६२१ में श्री ठा० प्रवीणसिंहजी, 
श्री do ईश्वरदत्तजी, श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज और 
थ्री प्रो० रामदेवजी गुरुकुल कांगड़ी के लिये धन एकत्रित करते 
के हेतु आये । 
सन्‌ १९२८ में थी डा० भगतरामजी सहगल आये, इनके अति- 
रिक्त श्री do बालङृष्णजो तथा थ्रो पं० मणिशंकरजी भी पधारे | 


आयसमाज का मन्दिर-सन्‌ १६२६ में आर्यसमाज का 
मन्दिर बड़ा आलीशान बन गया है। इसकी लागत ५१,५३३ 
शिलिंग है । समाजमन्दिर की तमाम भूमि श्री पं० सुन्दर- | 
feast कालसी ने दान में देदी हे । 

समाज के तिर्माणार्थ थ्रो नानजी कालीदास महता ने सबसे 
बड़ी धन-राशि दस सहस्र शिलिंग दान में दी है । 
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सभासदां की संख्या-समाज में लगभग ५० सभासद हैं । 
पुस्तकालय-लमाज में एक छोटासा पुस्तकालय भी दै । 
पुस्तकों की क्वीमत लगभग ४०० शिलिंग होगी i 
6 N 
आयसमाज दारस-सलाम | 


दारेस-सलाम ब्रिटिश पूर्वीय अफ्रीका में टॉगानियका प्रान्त 
की राजधानी और बन्दरगाह है । यह प्रांत यूरोपियन महा- 
समर से पूर्व जर्मनी के आधीन था, परन्तु उसके पश्चात्‌ sii 


के आधीन होगया है । 


आर्यसमाज की स्थापना-यहां आर्यसमाज de तो कई वर्षो . 


से स्थापित है, परन्तु सन्‌ १६१६ से यह नियमपूर्वेक चल रहा है। 
समाजमंदिर-समाजमन्द्र दो मड्जिला २३०० पौंड को 


“लागत का बना हुआ है । 


सभासदों की संख्या-सभासदों की संख्या ५०० के amare | 

गुरुकुल और कन्या-विद्यालय की तैयारियां-इन संस्थाओं 
के निर्माणार्थ सन्‌ १६२६ में ६००० पौंड एकत्रित किये गये थे, 
आशा है कि यह संस्थाएं अब खुल गई होंगी । 

भारतीय उपदेशक-श्री डा० भगतरामजी सहगल, श्री 


स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज तथा श्री महता जैमिनीजी इत्यादि 


ने aai जाकर खूब प्रचार किया है 


मोरीशस । 
मौरीशख द्वीप भारत महासागर में अफ्रीका ic भेडेगास्कर 
ह ना के पूर्व में स्थित है । यह ueteri के आधीन है । इस द्वीप को 
हमारे ग्रामीण भाई “मिचे टापू" भी कहते El 
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भारतायों कीं . जनसख्या-सन १६३१ मै २,१५,७६६ थी । 


भारतीयों का आगमन-संसार में मोरीशस ही बह उपनिवेश 
जहां सन्‌ १८३४ में पहले पहल आयंज्ञाति कुली के रूप में 
बाहर गई | सात सहस्र भारतीय मज़दूर मौरीशस शेजे गये। 
अत; उसी वर्ष से भारतीयों के भाग्य में बदा था कि अपने को 
Sal कहला कर विश्वव्यापी अपकीर्ति का काला टोका अपने 
MÀ पर लगवायें | 


मोरीशस में आर्यसमाज के प्रचारयुग से पूर्य की दशा-अब 
से बीस वषे पूर्व मौरीशस में आर्य-धर्स का सच्चा स्वरूप पाखर 
और आडस्वरो के आवरण में ढका हुआ ari ढोंगियों की दुकानें 
खूब चल रही थीं। यह लोग कान. फूंक कर. स्वर्ग जाने की 
सनद दे दिया करते थे। जो इनसे कान नहीं फुकवाता वह 
“निगुरा' कहा जाता और डसके हाथ का पानी पीना भी बुरा 
माना जाता था । पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन 
पोपपन्थियो के लिये इन नामधारी ब्राह्मणों के गन्दे पांव धोकर 
उस नक को गंगाजल की भांति गटागट पी जाना शिष्यों और 
यजमानों के लिये आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी था। न यहां 
कोई माठ-भाषा को पाठशाला थी और. न आर्य ( हिन्दू ) धर्म 
की कोई सभा। फगुआ ( होली) के अवसर पर मद्यपान कर 
मतवाला बनना ओर नारी-मण्डल को अशिए और अश्लील 
भाषा तथा शरपशब्दो से अलंकृत करना इस महोत्सव का मुख्य 
लक्षण था। इसी प्रकार भारत को समस्त बुरी रूढ़ियों को 
प्रवासी भाइयों ने मौरोशस में प्रचलित किया। फल यह हुआ 
कि शिक्षित - नवयुवको को पौराणिक मत का यह बीभत्स रूप 
देखकर उसके प्रति घृणा होने लगी | युवक-हृदय से क्रांति को 
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सहर उठने लगी | धड़ाधड़ यह लोग मुसलमान और ईसाई होने 
>` N e. जे ~ 

लगे | ऐसी विकट परिस्थिति में वेद भगवान्‌ और महर्षि दया- 

नन्द्‌ का सन्देश वहां पहुँचा । 


iN x A IN 
आयसमाज के प्रचारयुग का आरम्भ ओर आयसमाज की 
स्थापना-सन्‌ १८६६ में तीन वर्ष के लिये प्रथम नम्बर बङ्गाल 
पदाति सेना यहां आई हुई थी | जव यह सेना यहां से भारतवषे 
वापिस जाने लगी तो उसमें से कुछेक आर्यसमाजी सुबेदार 
द्वारा वितरण किये हुए सत्यार्थेप्रकाश यहां के भारतीयों ने 


पढ़े । इस Hod पुस्तक ने युवको के निराशारूपी ताप से. 


gad हुये हृदयों को आशारूपी वारिध से खींचा ओर 


उनकोविधर्मी होने से बचा लिया । वे वैदिक धर्म के भणडे के, 


RA एकत्र होकर उज्वल भविष्य की कदपना करने लगे | 
इसी समय लाहोर से “ आर्यपत्रिका ” नामक अङ्रेजी 


का पत्र वहां जाने लगा और इसका प्रभाव भी वहां को. 


जनता पर पड | 


सबसे पूर्व आय्यंसमाज की स्थांपना के लिये सन्‌ १६०३ ü 
स्वर्गवासी श्री तोतालालजी उपनाम खेमलालजी, स्वगवासी at 
जगमो इनगोपालजी और श्री गुरुप्रसाद दलजीतलालजी ने घोर 


प्रयत्न किया । कुछ थोड़ो ही सी सफलता प्राप्त हुईं थी f 
वहां के पाखण्डी ब्राह्मणों ने मूले जनता के ऊपर से अपना प्रझुः , 


त्व उठते देख आर्यसमाज का घोर विरोध किया, फलतः प्रशंसित 
सज्जनों को सफलता न हुईं | परन्तु इन सञ्जना ने जो कुछ धन 


^. ७ 
एकत्रित किया था उससे भारत से वैदिक-धर्म सम्बन्धी ट्‌ क्ट ' 


'मंगवाकर जनता में बांट दिये, जिससे शनेः शनैः आयसमाज को 
शिक्षा व्यक्तिगत रूप से अपना घर करने लगी। 
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मौरीशस में आयेसमाज के संस्थापक डा० मशिला- 
लजी बैरिस्टर-इसके पश्चात्‌ डा० मणिलालजी एम. ए. एल- 
एल. बी. इंगलेणड से मौरीशल आये । उन्होंने यहां आकर यह . 
अनुभव किया कि मोरिशस में अन्ध-विश्वास की प्रधानता हे : 
आर नामधारी ब्राह्मण जनता को ठग रहे हैं और व्यसनी वना 
रहे हैं । इनको इसका पक यही उपाय सूभा कि किसी भाँति 
ATS में आयसमाज का प्रचार किया जावे । यद्यपि वे स्वयं 
| आय्येसमाजी न थे और न आयसमाज के संगठन से परिचित थे, 
| परन्तु उनके हृदय और मस्तिष्क पर प्राचीन आय-सभ्यता और 
| संस्कृति को छाप लग चुकी थी। उसे सुरक्षित रखने के लिये वे 
आयेसमाज के कार्यक्रम, संगठन-शक्ति तथा प्रचार को मरणासन्न 

आय ( हिन्दू ) जाति के लिये संजीवनी बूटी समझ चुके थे । 


प्रभु की असीम कृपा से अन्त में वह शुभ समय भी आया : 
जब डाक्टर मणिलालजी ने अपनी मनो-कामना को कार्य्य-रूप मं. | 
परिणत होते देखा अर्थात्‌ ता० १७ अप्रेल सन्‌ १९११ को केवल | 
१७ सभासदों के साथ पोट लुईस में आर्यसमाज को स्थापना 
हुई | डाक्टरजी भो इस स्थापना दिवस पर सभा में उपस्थित थे | 
। सभा के निम्नलिखित कर्मचारी निर्वाचित हुये-- 


स्वर्गवासी श्री तोतालालजी प्रधान, श्री गुरुप्रसाद दल- 
| जीत॑लालजी मन्त्री, श्री अवधेशप्रसादजी उपमन्त्री, स्वर्गवासी . 
| श्री केहरसिंहजी कोषाध्यक्ष, श्री गयासिंहजी पुस्तकाध्यक्ष। | 


| इसी दिन वहाँ से वेदिक-धर्म के प्रचारार्थ 'मौरिशस आय्ये- . | 
| पत्रिका” नामक एक मासिक पत्र शीघ्र निकालना निश्चितः. | 
| हुआ ता०.१ जून सन्‌ १६११ को इसका प्रथमाङ्क. प्रकाशित: | 

हुआ | इसके TRIS, भी डा०. मणिलालज्ञो.ने अपने. प्रेस | 
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द्वारा बहुत सहायता दी, परन्तु आपके हृदय में योग्य उपदेशकों 
का अभाव खटक रहा था इसलिये वह किसी अवसर को 
प्रतीक्षा मै थे | 

इनको कार्य्यचश रंगून जाना पडा । ( रंगून के प्रसिद्ध भार- 
तीय महताजी को कन्या के साथ इनका विवाह हुआ wr)! 
उस समय वह वहाँ स्वर्गीय डाक्टर चिरंजीव भारद्वाजजी से,जो 
कि उस समय रंगून ही में. थे, मिले और उन्हें प्रेरित किया कि 
यदि मोरिशस में आय्यसमाज का कार्य्यं करें तो अत्यन्त लाभ 
हो | Sto भारद्वाजजी ने इसे स्वीकार कर लिया। Sto मणि- 
लालजी ने मोरीशंस लौटकर वहाँ के Asta से डा० भारद्वा- 
जजी के लिये निमन्त्रण भिजवा दिया । 3 

डा० चिरंजीव भारद्वाजजी % तथा उनकी धमेपत्नी 
श्रीमती: सुमङ्गलीदेवीजी का शुभागमन और उनका प्रचार-- 
निसन्त्रण-पत्र प्राप्त कर Slo चिरंजीव भारद्वाजजी मौरीशस पहुंच 
गये। प्रथम तो आपकी प्रेक्टिस अत्युत्तम रीति से चमकी। उसी 
समय आपने आर्यसमाज का कार्य करना आरम्भ कर दिया । 
aa पौराणिक हिन्दू इनके पास आये ओर प्रार्थना की कि आप 


९ N 
agaist रहें परन्तु आय्येसमाज का काय्यं न कर | 


डाक्टरजी ने इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इल पर इनका 


बहिष्कार किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि डाक्टरजीः 


की आय जहाँ न्यून से न्यून १५००) मासिक होती थी अब केवल 
१००) मासिक रह गई, परन्तु इस वीर ने अब आर भी अधिक 


समय प्रचार में लगाया । श्री डाक्टरजी दिन में प्रचार करते | 


और रात्रि में बालकों को घर पर पाठशाला में पढाते । 
% exami श्री डाक्टर चिरंजीव भारद्वाजजी लाहारे के रहने वाल थे, 
आपने ही सत्यार्थप्रकाश का अंमेजी में अनुवाद किया था = 
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आपको धर्मपत्नी श्रीमती सुमंगलीदेवीजी स्त्रियों में प्रचार 
करतो थो ओर ग्रह पर कन्या-पाठशाला भी लगाती at | 
. विदेशों में दाम्पत्य जीवन बिताने वाले प्रचारकों के लिये 
डपरोक्त युगल जीवन अनुकरणीय है। 
age में प्रशंसित डाक्टरजी ही सब से प्रथम awa 
थे, जिन्होंने भारत से आकर वैदिक-घर्स का प्रचार कर आर्य- 
समाज की नींव सुदृढ़ की | 


प° जगन्नाथजी का प्रचार--इसी समथ इस समाज के 


आधीन श्री do जगन्नाथजो चेतनिक उपदेशक ने भी प्रचार-कार्यं 
किया। 


आयैप्रतिनिधि की स्थापना, उसकी रजिस्टरी की अखी- . 
कृति तथा आये परोपकारिणी सभा की रजिस्टरी-सन १६१२ 
में आय-प्रतिनिधि समा स्थापित हुई और उसे रजिस्टर्ड कराने 
के लिये सरकार से प्रार्थना की गई, परन्तु सरकार ने cake 
| नहीं दी, तब डाक्टर भारद्वाजजी ने “आर्य-परोपकारिणीसभा” 
के नाम से दूसरी सभा खोल कर उसे रजिस्टर्ड कराने के लिये . 

सरकार से प्रार्थना की जिसे सरकार ने १७ नवम्बर सनः १६१३ 
को.रजिस्टडे कर दिया । इसका कार्यालय पोटलुईस में है। 

- आये परोपकारेणी सभा मौरीशस के आधीन कुछ 
समाजा के नाम;-१ पोर्टलुईस, २ पेचितरिव्येर, ३ बोबासे | 
४ ATAT, ५ स्ढेण्डेल, ६ वाकवा, ७ We, ८ रिव्येर wget, 
& तय्याक, १० -बेनाकेई, ११ बेनमेर, १२ लेसेपरास, १३ edt, . 
१४ सेप्येरं, १५ फॉजि, १६ कयुदिप ।.इनके अतिरिक्त अन्य mis 
माजे भी इस समा केझधोन NE 
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आय परापकारणा सभा के आधान सस्थाए-- 
aa वेदिक विद्यालय mer में है । इस विद्यालय को सर- 
कारी सहायता प्राप्त Èl लगभग ५०० लड़के तथा az 
frai † इसमें:विद्याध्ययन करतो हैं । २-दयानन्द धर्मशाला, 
८ ३-वदिक प्रेस । 


आय्ये परोपकारिणी सभा का d इसका 
मुखपत्र है | इसके सम्पादक श्री म० मन्सासिंहजी थे | 


्र्यप्रतिनिधि सभा मोरिशस की पुनः स्थापना और 
रजिस्टरी -२७ नवम्बर सन्‌ १६२६ को आयेप्रतिनिधि सभा को 
पुनजीवित किया गया और उसे रजिस्टर्ड कराने की कोशिश | 
की गई | अन्त मे ता० २७ फरवरी सन्‌ १६२८ को सरकारी | 
घोषणा द्वारा आर्यप्रतिनिधि सभा की रजिस्टरी होगई जिसके | 

/ द्वारा इस सभा को जिस स्थान पर कम से कम १० सभासद्‌ 

हों बहाँ आर्यसमाज नाम से शाखा खोलने का अधिकार प्राप्त । 
है | प्रतिनेधि सभा का कार्यालय पोट्लुईस aS | 


आयैग्रतिनिधि सभा के आधीन समाजो की संख्या- 
आय्येसमा्जा के नाम तथा FAA सदस्यसंख्या - 

संख्या समाज नाम आये समाज संख्या सदस्य | 
(१) पोयलुईंस ११ 1 
(2) चेलरोज़ २६ i 
E ३) ओमेनी | २४ | 
ceee a i 
! 1 इस विद्यालय में भी लड़के लड़कियों की सम्मिलित शिचा होती है | 
पह प्रथा अवेदिक है, इसे शीघ्र ही त्याग देना चाहिये । । | 
| 
|: 
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संख्या समाज नाम 'प्रायेसमाज संख्या सद्स्य 
(2) लावेनीर १० 
Cx . लालमाठी १० 
(६). वेलवां ae 
(७) बुआशेरी १२ 
(८) लारेन्यो १० 
(६) रिपाई १२ 
(१०): पीतीबर्ग १७ 
(११) - नशः. - - ३२ 
(१२) पोलार्ज ११ 
(१३) तोौँरेल १० 
(१४) स्तेन्द्ले ११ 


इनके अतिरिक्त आयंसमाज कपूर पिपरोड, आबेनी, ओ लिये, 
रिवर दिरांपर, सेन्टूल फ्लाक, बोनाकेई, मोताई जाको, रिवरे 
दिपास्ट, सेमेग्रेनिये तथा कंजकातोरोड का भी सम्बन्ध आर्य- 
प्रतिनिधि सभा के साथ है, परन्तु यह समाज शिथिलावस्था 
में पड़ी हुई हैं । 

१४ CO 

आयप्रतिनिधि सभा का सार्वदेशिक आ्रार्यप्रतिनिधि 
समा हहला के साथ सम्बन्ध-इस सभा का सम्बन्ध साव॑- 
देशिक आयंप्रतिनिधि सभा देहली के साथ ato २० जनवरी 
सन्‌ १६३२ को होगया है ।' 


येप्रतिनिधि AA 
ग्रा सभा का प्रेस ZR मुख-पत्र-इल सभा का 


-भद्धानन्द प्रेस है जिससे “आयंवीर” नामक साप्ताहिक पत्र हिन्दी, | 


अंग्रेज़ी और फ्रेश्च भाषा में निकलता है। इस पत्र के द्वारा 
ix 
मौरिशस को जनता में आर्यसमाजः का अच्छा प्रचार होरंदा el 
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इसके सम्पादक श्री पं० काशीनाथजी हैं । इनका कार्य बड़ा 
सराहनीय È | 


आयप्रविनिधि सभा के आधीन समाजा की संस्थाएं- 
) (१) आर्यसमाज ओमेनी के आधीन एक कन्या-पाठशाला 
और एक रात्रि पुघ-पाठशाला है। 
(२) आर्यप्रतिनिधि सभा के आधीन “सरखती ऐरियन ऐडेड 
pa” ज़िला फ्लाक पक्रोयार ग्राम में है। विद्यार्थियों की 
' संख्या १३०-१५० तक है । इसे विद्यालय को सरकारी सहायता 
प्राप्त है । 
(३) आयसमाज सेन्ट्रल फ्लाक के आधीन एक कन्या 
पाठशाला है। 
(४) आयसमाज वेलरोज्ञ, आनेश, वेलेतां, पीती वेगें: के 
"आधीन राजि-पाठशालाएं हैं। 
मौरीशस में आयेसमाजियों की संख्या और उनकी भाषाएं- 
: तमाम मौरीशस में आयंलमाजी कहलाने वालों की संख्या लग- 
भग २००० होगी | इनमें अधिकांश हिन्दी-भाषा भाषी हें । कुछ 
गुजराती, तामिल, तेलगु. ओर मराठी बोलने वाले भी हँ, परन्तु 
फ्रेन्च भाषा का अपञ्चश (nitet ( पातवा ) सभी बोलते 


ओर समभते हैं । 
| आयेप्रतिनिधि सभा के आधीन कुछ WWISHÜ 
. और उनकी लागग 0 
"सँख्या. नाम समाजमन्दिर लागत . 
-(१) 2o अ्रद्धानन्दाश्रम . . ३०००) , 
(२) MAA बेलरोज़ . ... १०००) _ ) | 
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p as 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४४ ) 
सख्या. नाम समाजमन्दिर लागत 
(३) ्रायंसमाज ओमेनी २,५००) 
(४) „ लालमाटी २००) 
(५) » स्तेन्दले २००) 
(६) » लांबेनीर ३००) 


भारत से गये हुये आर्योपदेशक और उनके प्रचार का 
हंग-सन १६१२ मे स्वामी # मङ्गलानन्द्पुरी इण्डियन पेनिन- 
gat स्टीम नेवीगेशन कम्पनी (Indian. Peninsula Steam 
Navigation Company) के हिस्से (Shares) बेचने के लिये 
अपने साथ श्री लद्मणदत्त पांडे को लेकर गये । आपने 
आरंभ मै वेदिक-धर्म का कुछ प्रचार किया, परन्तु एक दो 
मास के उपणन्‍्त पडिजी का आय समाज A छोड़ आप स्वयं 
'पौराशिक केम्प में जा Ta श्रोर वेदिक-घर्म के विरुद्ध शास्त्रार्थ 
करने के लिये आय्येसमाज को abs देदिया जिसको आयं- 
समाज ने सहष स्वोकार किया, परन्तु स्वामी मंगलानन्दपुरो 
VAR हो देकर रह गये ओर सामने भी न आये और बुलाने पर 
“भी इन्कार कर दिया, परन्तु अय-समाज के विरुद्ध उल. समय 
` के “ओरिन्टियल” नामक पत्र में लेख प्रकाशित करते रहे । 
थ्री लच्मणदत्तजी पांडे कुछ समय तक पोटेलुईस आयं: 
समाज के आधीन वेतनक डपदेशक रहकर यहाँ से चले गये। 


ok स्वामी संगलांनन्दपुरी ठीक २० वषे के पश्चात्‌ फिर अपने उसी 
असली रूप में आगये है जिस रूप का उन्होंने सन्‌ १६१२ में मोरिशस 
में प्रकाश किया था । अपनी करतूतों के कारण अब वह आयसमाज से 
विल्कुल एंथक्‌ कर दिये गये हैं । कोई सजन उन्हें आंग्रॉपदेशक न 
शमे और अब SAR सचेत रहे ।... - 
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(४५) र 
श्री डा० चिरंजीव भारद्राजजी तथा. श्री 'डा० मणि- 
| लालजी बेरिस्टर-इसी वर्ष स्व० श्री डा० चिरंजीव भारद्वा- 
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जज्जी रंगून से यहाँ आये ओर स्वतन्त्ररूप से MAAMA के. 
क E ` (N > EN c. 

! हित के लिये आपन निःस्वार्थ और अमूठय सेवा की जिसका 

बहुत कुछ विवरण पूर्व श्राचुका p मौरिशस के आर्यसमाज. 

के इतिहास में स्व० श्री डा० चिरंजीव भारद्वाजजी तथा डा 

a AN हेंगे ~ E 

मणिलालजी बेरिस्टर के नाम अमर रहेंगे। आप दोनों के नाम 
wal के आये लोग बडी श्रद्धा के साथ लेते हैं । 


श्री स्वामी विज्ञानानन्दजी-सन्‌ १६२६ में आप यहाँ आये. 
आर ६ वर्ष तक श्राय्यं परोपकारिणी के आधीन रहकर काये 
किया L 


श्री -स्वामी :स्वतन्त्रानन्दजी: महाराज का प्रचार*डाक्टर 
* . भारद्वाज्ञजी एक वार बीच. में भारत आये थे। उस समय. 
उन्होंने श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी . महाराज से. प्रचारार्थ Hi 
शस चलने को प्रार्थना की थी, परन्तु उस समय, स्वामीजी 
कुछ कारणवश नहीं जालके । अत; Slo भारळाजळी न AR- 
शस पहुँच कर पुनः प्रेरणा की तब श्री रवामीजी वहाँ गये। 
आपने वहाँ २॥ वर्ष तक आय्य परोपकारिणी सभा तथा आय्ये- 
प्रतिनिधि सभा के आधान रहकर प्रचार किया। 


स्वामीजी के समय की दो. बातें यहां. विशेष. उद्लेखनीय 
हैं: _( १ ) मौरिशल में प्रथम यह नियम था कि उस समय qu. 
बिवाह हो नहीं समका जाता था जब तक उसको न्यायालय में 
रजिस्टरी न हो जातो । जब डा० मणिलालजी के समय में रायल 
^ कमीशन आया उसको व्यवस्थानुकूल यह नियप्र हों गया कि 
` रजञिस्टरी के रजिस्टर पंडित, Hiat she पादरियां को दे.दियेः 
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जायें वे भर कर भेजदें तो विवाह रजिस्टडे समझे जावें su 
यह रजिस्टर मिले तो दो ब्राह्मण भी आर्यसमाज के साथ काम. 
करते थे । उनसे आयेसमाजी विवाह रजिस्टडे करा लेते थे, 
किन्तु Sto भारद्वाजजी के समय में वे दोनों ब्राह्मण, आर्यसमाज 
से बिगड़ गये इसलिये आर्यसमाज ने सरकार से अपने मनुष्यों 
के लिये रजिस्टर माँग | सरकार ने कहा कि जो जन्म. का 
ब्राह्मण है उसे ही रजिस्टर दिये जा सकते हैं, अन्य को नहीं | 
इसी आधार पर आन्दोलन आरम्भ हुआ । अन्त में सरकार ने 
आयेसमाज के उन व्यक्तियों को, जो व्राह्मण नहीँ थे, रजिस्टर 
देदिये, इससे आय्यंसमाज का प्रभाव बढ़ गया | 


दूसरा कार्य था आये-भाषा का प्रचार 


दुर्भाग्यवश वहां आप अपने दोनों नेत्र खो बेठे, यह दु:ख 
आपको अकस्मात्‌ विना किसी कष्ट के हुआ था अतः इलो 
दुःख के कारण आप भारत लौट आये । आपके प्रचार से वहाँ 
को जनता पर बडा अच्छा प्रभाव पड़ा । 


श्री महता जेमिनीजी का प्रचार-सन १६२४ में आप यहाँ 
आये थे ओर १० मास तक आपने आय्य परोपकारिणी सभा के 
आधीन रहकर प्रचार-काय्ये किया | आपके व्याख्यानों से जनता 
पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा | 


श्री पं नारायणदत्तजी सिद्धान्तभूपण-आप उपदेशक 
बिद्यालय लाहोर के पढ़े हुये हैं। आप आज कल मोरिशस में 
प्रचार-काय कर रहे हैं। 

` श्री प° यदुनन्दन शमा तथा पं लक्ष्मणजी-आप दोनों D 
सज्जन मोरिशल हो के रहने वाले हैं। आप ब्राह्ममद्दाविद्यालय 
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लाहोर और डी. प. वी. कालेज लाहोर से पढ़कर गये हुये EI 
आप अपनो सुविधानुसार प्रचार करते रहते हैं । 


= ° रामअवध शमा और पं० अवधेशप्रसाद का पौराणिक 
मत में प्रवेश -सन १६११ में do रामअवध शर्मा और de 
अवधेशप्रसादजी यहां से डी. प. वी., कालेज लाहोर विद्याध्ययन 
के लिये गये थे । वहाँ केवल तीन या चार मास हो पढ़कर ये 
मौरिशस वापिस लोट आये । पं० रामश्रवध शर्मा ने लोट आने 
पर .कुछ दिन आर्यसमाज में वेतनिक डपदेशक रहकर कार्य 
किया | फिर पौराणिक केम्प में जाघुसे और पौराणिक पण्डित 
बन गये । 

do अवघेशप्रसाद भारत से लोटते ही पौराणिक केम्प में 
चले गये | i 
स्रिया में प्रचार-मोरिशस में ख्री-श्रायंसमाज का कार्य 
भी नाममात्र को है । आर्यः-प्रतिनिधि सभा की ओर से केवल 
श्रीमती भाग्यवतीदेबीजी ओर आयं परोपकारिणी सभा की ओर | 
से श्रीमती पावेतीदेवीजी स्त्रियों में प्रचार करती रहती हैं । | 
क्रिश्चियन, मुसलमान तथा पौराणिक भाइयों का आर्य- 
समाज के प्रति व्यवहार-आरस्भ में इन लोगों का जो आये- 
समाज के साथ द्वेष था वह अब नहों दै । अब सब ने प्रम-पूवेक 
वर्तना आरम्भ कर दिया है । | । 
भाषाएँ. जिनमें वेदिक-ग्रन्य होने से भलीभाति प्रचार ॥ 
किया जा सकता ह-हिन्दी, wd, तामिल, मराठी, तेलगू, | 
^ अनेज, Hoa भाषाओं में वेदिक त्रन्य होने से मोरिशस में भली 
| अति प्रचार-कार्य हो सकता है। ue 
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उपदेशक की आवश्यकता-मौरिशस शआर्यप्रतिनिधि सभा 
को एक योग्य उपदेशक की आवश्यकता है। उपदेशक की 
आयु ४० वषे से न्यून न हो तो अधिक अच्छा है | उसका व्यय- 
भार उक्त सभा १००) मासिक तक उठा सकती = । विशेष कर 
कोई विद्वान्‌ आर्य-संन्यासी हो तो और भी उत्तम है । 
[oN oN 
Gist 
esit द्वीप पेसेफिक ( प्रशान्त ) महासागर में See लिया 
के पूर्वे और न्यूजीलेएड के उत्तर में स्थित टै । 
फीज़ी द्वीप-सम्ूह लगभग २४० भागों में विभक्त है । ga- 
का क्षेत्रफल, ७०८३ वर्गमील है । लगभग ८० AN मे 
मनुष्यों की आबादी है । फीज़ी द्वीप age ब्रिटिश सरकार के 
अधीन है । 
छाक हि: जनसंख्या वर्ष 
` भारतीयों की संख्या-५६,७२२--१९३२ 


भारतीयों का आगमन>पहिले पहिल सन्‌ १८७६ की 
पहिली मई को 'लियोडिनास' नामक जहाज़ भारतीय शतबन्दी 
मजदूरों को लेकर फीज़ी द्वीप पहुँचा था। 


(N ^ 
आयसमाज की स्थापना से पूर्वे की दशा-ईसाइयो ने आर्य- 
जाति को ईसाई बनाने के लिये कुछ उठा न रकखाथा। भारतसे |. 
कई इसाई प्रचारक भी बुला लिये गये थे | यदि महाष anaa | 
को फेलाई हुई वैदिक ज्योति फीज़ी में न पहुँचती तो आज फिजी 
'का.कुछ आर हो रूप होता। आज वहाँ राम और कृष्ण का 
नाम लेने वाला कोई न मिलता | ; 
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आयेसमाज की स्थापना-सव से पहिले सन्‌ १६०४ में 
सामावूला नामक स्थान में आयंसमाज की स्थापना हुईं | तवसे 
SEU द्वारा वहां वरावर वेदिक-धर्म का प्रचार हो रहा हे । 


आर्यसमाज पर सरकार का प्रहार-सन्‌ १६१३ में सरकार 
ने आय्यसमाज को अपने विरुद्ध क्रान्तिकारी संस्था होने का 
सन्देह किया | पुलिस समाज के समस्त कागज्ञ पत्र उठा ले गई 
पर उस सरकार के विरुद्ध उत्तेजित करने वाला कोई पत्र न 
मिला । निराश होकर पुलिस सब काग्रज्ञात लौटा गई । आर्य- 
समाज को ओर से भ्रमनिवारणार्थ गवर्नर के पास वेदिक धर्म 
के सम्बन्ध में अंग्रेज़ी की पुस्तके भेजी गई। फलतः इसके 
पश्चात्‌ सरकार का सन्देह मिट गया d 

त्यौहार-आर्यजाति अपने त्योहारों को भूल चुकी थी a 
सब से प्रथम सन्‌ १६१२ में आयसमाज की ओर से त्यौहार 
मनाये जाने लगे | आयसमाज ने क्रियात्मक रूप से बतलाया कि 
पुरानी दूषित प्रचलित प्रथाओं को छोड़ कर किस प्रकार À- 
दिक पद्धति से पवे मनाये जायें । 


आरयसम्भेलन-सन्‌ १६१६ में खूबा में आयों का प्रथम 

सम्मेलन हुआ | उसमें एक पाठशाला खोलने का विचार किया 
गया | इसके लिये लगभग ३: ० WIS धन भी एकत्र हुआ । 

उसी वष द्रासा में भी आर्यसम्मेलन हुआ, जिसमें पाठ- 
शाला के लिये ११०० पौण्ड थन एकत्र हुआ। 

आर्यप्रतिनिधि सभा की स्थापना-लमस्त आर्यसमाजों 
के कर्य को केन्द्रित करने के लिये सन्‌ १६१६ में द्रासा में आये- 
प्रतिनिधि सभा की स्थापना को गई | 

आज कल इस प्रतिनिधि सभा का कार्यालय लोडोका में है। 
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आयप्राताचाच सभा क आधान समाज आर Tay 
o ७ + 
अआयसभासद्‌-आयप्रतिनिधि सभा एक रजिस्टड संस्था है । 
इसके आधीन to खमाजे हैं जिनमें रा, ATM, वा, नान्दी लोटोका, 
WAM, लम्बासा, नन्द्रोगा, नौलोरी तथा uua जिन में ३०० 
से अधिक आयं-सभासद्‌ हैं । 


DAN. 


is) An ट्र lon 
ग्रायप्रतिनिधि सभा का सावेदेशिक आर्यप्रतिनिधि 


सभा देहली के साथ सम्बन्ध-यह सभा सार्वदेशिक आर्थप्र- 
तिनिधि सभा देहली के साथ २८--३--२८ को सम्बन्धित हो 
चुकी है। 


आयेप्रतिनिधि सभा की सम्पत्ति-सभा के पास इस 
समय लगभग ६५,०००) की इमारत है | इसके अतिरिक्त 
१५,०००) की ज़मीनें हैं । इस प्रकार सव मिलाकर ८०,०००) 
सहस्र को स्थिर सम्पति Eq सभा का वार्षिक व्यय लगभग 
२०,०००) होता है | 


आयेप्रतिनिधि सभा के आधीन संस्थाएं 


गुरुकुल नसोवा की स्थापना-५,६ तथा ७ नवम्बर सन 
१६२६ को पक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और नलोवा में 
आरम्भ में १६०० पौण्ड धन से गुरुकुल की स्थापना हुई । 
गुरुकुल निरन्तर सुचारुरूप से चल रहा है। do गोपेन्द्रनारा- 
| | जो भारत के गुरुकुल वृन्दावन में अध्यापक थे, गुरुकुल 
नसोवा में आचाय हें । आप बड़ी योग्यता से इस झुरुकुल का 
संचालन कर रहे हैं। गुरुकुल का वार्षिक व्यय १०,०००) 
के लगभग होता है i 
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च [aS [5 x 
सामावूला ग्राये-कन्या-महाविद्यालय-इसमे १०० से अ- 
` धिक कन्याएं विद्या प्राप्त करतो हैं । इसका वार्षिक व्यय wu 
भग ४,०००) = | 


do अमीचन्द्रजी विद्यालङ्कार इसमें मुख्य अधिष्ठाता हैं। 
इस आयं-कन्या-मद्दा-विद्यालय की प्रशंसा फीज़ी के गवर्नर सर 
फ्लेचर ने कन्याओं के पारितोषिक वितरण के समय निम्नलि- 
खित शब्दों में की थी जो २१ दिसम्बर सन्‌ १६३१ के फीज़ी 
टाइम्स में प्रकाशित हुई थीं। 

“May I, on behalf of the Government thank 
the Arya Samaj for the service it is rendering inthe 
interest of education, both here and on the other 
side of the island. Owing to the opening of this 
School and the Government School at Vatuwaqa 
last year, the number of Indian girls attending 
schools in and around Suva has doubled in the 
past 12 months or so. I wish also to take this 
opportunity of thanking you for the help given to 
refugees in this building at the time of disastrous 
Rewa floods last February. 

The religious instruction which you are giving 
is of importance. Religion is the foundation upon 
which you are building, and the religions and 
cultures which you have brought with you from 
India are not to be lightly regarded............” 


अर्थात्‌ “में सरकार को ओर से आर्यसमाज को उसकी उन 
सेवाओं के faa, जो वह शिक्षा की दिशा मे था द्वीए 


x 
e 


~ és ER 


TE 
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के दूसरे भागों में कर रहा है, धन्यवाद देता हं । इस पाठशाला 
तथा गत वर्ष वाडुवाका में सरकारी पाठशाला खुलजाने के कारण 
डन भारतीय कन्याओं की संख्या, जो सूबा तथा आसपास की 
पाठशालाओं में पढ़ती हैं, गत. १२ मास में ही दुगनी हो गई हे । 


इस अवसर पर में आपको आपकी उस सहायता के लिये, 
जो आपने फरवरी के गत मास में उस प्रलयकारी बाढ़ के समय 
डन आश्रमियों को इस मकान में आश्रय देकर प्रदान को है, 
धन्यवाद देना चाहता E । 


जो धार्मिक शिक्षा आप दे रहे हैं बड़ी, महत्व. को है. । 
धर्म आधार शिला हे जिस पर आप अपना जीवन-रूपी भव्य 
भवन निर्माण कर रहे हें । जिन धार्मिक सिद्धान्तों और संस्कृति 
को आप अपने साथ भारतवर्ष से लाये हैं वह किसी दशा में 
भी, कम ध्यान देने योग्य नहीं: है ।?? 


आये कन्यापाठशाला विर्शशी-सन्‌ १६२८ से इस पाठ- 
झाला का काये नियमपूर्वक चलने लगा है। डाइरेक्टर शिक्षा 
विभागं ने इसे आदर्श विद्यालय बताया है। श्री शिवनन्दनजी 
तिवारी ने अपना निर्वास-गृह आर्यप्रतिनिधि सभा को इस 
पाठशाला के लिये दान दे दिया है। आप और आपकी धर्मपत्नी 
इस पाठशाला के लिये सराहनीय कार्य करती रहती हें | 


o अनायालय-यहां एक अनाथालय भी खुल गया है। 
इसके खुलवाने में श्री do कृष्णजी का उद्योग सराहनीय दै । 


आयभवन स्रबा-सन्‌ १६२६ में सामावूला में आयंसमाज 
सूबा ने एक: विशाल आरयभवत्त बनवाया हे । यह फीज्ञी में 
प्रथम अपनी शान का अनूठा भव्यभवन है। इस भवन के 
बनवाने में श्री कन्दईसिंहजी ने अथक परिश्रम किया है। 
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MIATA तुराकी-गत वषे यहां १०,०००) के दान की 
एक नई भूमि मय मकान के लेलो गई है। इसके लिये भी 
श्री कन्हईसिह्जी विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें 
रात्रि-पाठशाला का कार्य भी होता टै । 


आर्यभवन, नोसोरी-यहाँ भी एक विशाल भवन बन गया 
है इस पर १३,०००) व्यय हुआ है ux फॉज्ञी भर में सब से 
बड़ा भवन है । इस भवन को आय शिल्पक्रारो ने विना किसी 
मज़दूरी लिये अपने खाली समय में वनाया है जिससे वनवाई 
के व्यय में भारी बचत हुई है, इस त्याग व सेवा के लिये वे आये- 
शिल्पकार धन्यवाद के पात्र EI 

सबा समाज-लूवा समाज का सामावला में मन्दिर है । उत 
में आय-यु eet का पुस्तकालय और आर्यकन्या-पाठशाला TI 

नान्दी आयेसमाज-कुछ वर्ष हुये भूमि खरीद ली गई 

थी | आशा है आयसमाज मन्दिर बन गया होगा । 

आर्य पुत्र तथा पुत्री पाठशालाएं रगरग-रगरग में ga 
और पुत्रियां के लिये पृथक्‌ २ पाठाशालाये हैं, श्री राघवानन्दूजी 
बढी योग्यता से इन पाठशाल्राओं का संचालन कर रहे € 

dr आर्यसमाज Gata में श्रीमती सवेतीदेवीजी 
( धर्मपत्नी do अमीचन्द्रजी ) के आने पर खीसमाज को स्था- 
पना हुईं | आप इसमें हवन तथा सत्यार्थ प्रकाश का पाठ किया 
करती हैं । : 

aig में सहायता-खन्‌ १६३१ के फरवरी मास में नोलोरी 
में भयङ्कर बाढ़ आई । आयंसमाज को ओर से बाढ़पीड़ितों को 
आर्यमन्द्र सामाबूला में SETA, खाने, पीने तथा चस्त्रादि का 
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प्रबन्ध किया गया | आर्यसमाज को इसमें लगभग ४,०००) व्यय 

करना पड़ा था। जेसा कि हम ga कह आये हैं इसको प्रशंसा 
5 © A 

यहाँ के गवर्नर महोदय ने भी की थी। 


शुद्धि का कार्य-श्री do कृष्णजी के द्वारा अनेक शुद्धया 
हुईं, जिसमें एक शिक्षित ईसाई परिवार की शुद्धि बड़े महत्व की 
घटना थी | fio जेकब, मेधेडिस्ट मिशनरी का नाम do विवेक- 
प्रकाश CHA गया । इन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने 
के लिये भारतवष भेज दिया । 


मूलनिवासियो की शुद्वि-श्री Xe ato सिंह आर्यसमाज 
के एक उत्साही कार्यकर्ता VO आप यहाँ सिंगापुर से आये 
हुप हैं । आपने तोस्व तथा विरिया की ओर काईबीतियों ( वहाँ 
के सूल निवासियो ) में वेदिक धर्म का प्रचार आरम्भ कर 
दिया है। कितने ही काईवीतियो की शुद्धि हो चुकी E 
डनको भाषा में प्रार्थना तथा समाज के नियम छुपाने का यल 
किया जा रहा है । 


वैदिक संदेश-श्री do BYR तथां श्री do विष्णुदेवजी 
ने “वेदिक संदेश” नामक पत्र निकाला जिसका oa वेदिक 
सिद्धान्तों का प्रचार करना तथा विधर्मियों को मुह तोड़ 
उत्तर देना था। । 


फौजी में आर्यसमाज की रजतजयन्ती-फौज्ञी d आर्य: 
समाज को स्थापित हुए २५ वषे हो चुके थे | इसके उपलच्य में 
edi ३१ दिसम्बर १६२८ को सामाबूला में आर्यसमाज कौ 

. र्जतजयन्ती बडी धूमधाम आर सफलता के साथ मनाई d 
इसके सभापति श्री ठा० कुन्दनसिंहजी कुश थे । श्री do gc 
दयालजी, श्री do राघवानन्दजी तथा श्रीमती Ho dio महाराज 
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ने भिन्न-भिन्न सम्मेलनों में सभापति के आसन को सुशोभित 
किया था। इस अवसर पर नगर में एक विशाल जलूस भी 
निकाला गया था । 
भारत से गये हुये आर्य उपदेशक 

स्वामी राममनोहरानन्द का प्रचार तथा बाद को उनमें 
& विचित्र RAA ( संन्यासाश्रम से ग्रहस्थाश्रम में )-सन्‌ 
१६१३ में श्री स्वामी मनोहरानन्दजी आय-जनता की प्रार्थना स्वीकार 
कर यहाँ पधारे | आपने सामावूला में एक वर्ष तक प्रचार किया । 
इसके पश्चात्‌ आपने लौटोका में प्रचार किया। स्वामीजी अपनी 
योग्यता और प्रचार-कार्य की लगन से वहाँ की आर्य-जनता में 
अपना प्रभाव खूब विठा चुके थे और मनुष्यों की इनमें अटल 
श्रद्धा हो चुकी थी, परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता हे कि 
स्वामी मनोहरानन्दजी अपने किन्ही. दूषित संस्कारों के कारण 
मनोविकारों के बशीभूत होकर आध्यात्मिकता के उस सर्वोच्य 
स्थान से, जहाँ मनुष्य बंदा प्रत्येक खास परमानन्द की वायु में 
ही लेता है, ऐसे गढ़े में नीचे गिरे कि उनके जीवन का सौंदर्य सदेव 
के लिये चकनाचूर होगया । अर्थात्‌ स्वामीजी ने म० रामग्ररीब- 
सिंह की कन्या से विवाह कर लिया आर उनको गुरुकुल तथा 
'प्रायेलमाज़ के कार्यक्षेत्र से हमेशा के लिये विदा लेनी पड़ी। जि- 
तने भी लोग उनके पहिले श्रद्धालु थे वे सब अश्रद्धालु हो गये | 


क मनुष्य का समस्त जविन बड़ी महान्‌ ओर कठिन परीक्षाओं की 
“EMS | मनुष्य को अपने अत्येक भाव, वचन तथा कर्म में यह अनु- 
भव करना चाहिये कि कहीं वह कुमारे की ओर तो नहीं जारहा हे । 
“सन्यासी तथा उपदेशक वर्ग को तो मुख्यतः इस ओर अधिक ध्यान देना 

"चाहिये, क्योंकि बे तो मार्गप्रदर्शक होते हैं | - . . न 
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आ Wo गापन्द्रनारायणजा Was का VATA आर 
काय-आप फीज़ी जाने से पूर्व गुरुकुल वृन्दावन में अध्यापक 
थे। सन्‌ १६२५ में वहाँ के आय्य-भाइयों की प्रार्थना स्वामी भवा- 
नोदयालजी संन्यासी तथा श्री do शिवनारायणजी भूत-पूर्व 
मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल वृन्दावन की प्रेरणा और श्री पं० तोता-' 
रामजी सनाढः के प्रोत्साहन से श्री Go गोपेन्द्र्नारायणजी qu 
पधारे। आपके शांत, zur और गम्भीर स्वभाव के कारण 
आर्यसमाज में नूतन शक्ति का संचार होगया | आपने गुरुकुल 
नौसोवा के काये को सम्हाला ऑर उसमें बड़ी उन्नति की । 


श्री do कृष्णजी का शुभागमन और प्रचार-रक उपदे- 
शर्क की आवश्यकता अनुभव कर सभा ने भारतवर्ष से इनको 
बुलाया | 

श्री do अमीचन्द्रजी तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सर्व- 
तीदेवीजी का शुभागमन तथा उनका कार्य-आपको समा 
ने बुलाया था। श्री पं० गोपेन्द्रनारायणजी को छुट्टी के ana 
प्रथम आपने गुरुकुल नौसोवा में कार्य किया । तत्पश्चात्‌ सामा- 
बूला कन्या-पाउशाला में काय्यं करने लगीं | 

श्रीमती सवेतीदेघीजी भी इसी कन्या-पाठशाला में काय्यं 
करती हैं । आप ferat में भी प्रचार करती रहती हैं । 


श्री sre सरदार्रसहजी तथा उनकी घमेपल्ली श्रीमती 
दयावतीदेबीजी तथा उनका कार्य-आपने कुछ काल तक 
सामा बूला आय-कन्या-पाठशाला में काये किया था | 

vec EF. महता जेमिनीजी का शुभागमन तथा प्रचार-आपके 
व्याख्यानो का जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा, आपने अंग्रेज़ी 
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तथा हिन्दी दोनों में व्याख्यान दिये । आपने फीज़ी भर में प्रचार 
किया | आपके व्याख्यानों को गोरे भी बड़े प्रेम ले सुनते थे । 

A ८४ ०९ A CN AN 

बिद्याथया का ARAN क लियं भारत-गमन-फोज़ी 
में उच्च शिक्षा का उचित प्रबन्ध न होने के कारण श्री पं० गोपेन्द्र- 
नारायणुजी ने कई वालक वालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने 
के लिये भारत भेजने का वहाँ की श्रायप्रतिनिधि सभा से प्रबन्ध 
कराया, जिनमें से वालक डी. ए. वी. कालेज कानपुर, देहरादून 
ओर गुरूकुल वृन्दावन और कन्याएं कन्या महाविद्यालय जाल- 
न्धर तथा कन्या गुरूकुल देहरादून में पढ़ रही हैं । 


गुरुकुल वृन्दावन का फाज़ा क प्रात सेवा-पहां पर यह 
कहना अप्रासंगिक न होगा कि फीज़ी से गये समस्त छात्रों का 
प्रबन्ध गुरुकुल वृन्दावन के अधिकारी ही करते रहे | उनकी 
ओर से एक सज्जन HARA तक आकर जहाज़ पर से वालकों 
को लिवा लेजाया करते थे। गुरुकुल वृन्दावन ने फीज़ी के बालक 
बालिकाश्रों के लिये जो प्रशंसनीय कार्य किया हे इसके लिये 
E निवासी उनके सदेव कृतज्ञ रहेंगे | l 


परस्पर सम्बन्ध-हिन्दू संगठन सभाये तथा सनातन-घर्म 
महा-मणडल आर्यसमाज के साथ मिलकर कार्य करते हैं। 
जिसका शुभ फल यह हुआ है कि एक वर्ष में २५० ग्रेर हिंदुओं 
की शुद्धि हुई है। 

फौजी के निवासियों में मुख्य २ काये-कतो-श्री ao जे. 
पो. महारांजजी, Ro इन्द्रनारायणजी, म० शिवदत्तजी, Ho बिहा- 
रीलालजी, Ho मङ्गलसिंहजी, o ननकूजी, Ho गाजीप्रताप- 
सिंहजी, mo सोचारामजी, म्‌० राधाकृष्णजी, Ao बद्री महा- 
Ushi, Ho वासुदेवरायजी, Ho अवधरामजी, म० सेठ होराला- 

X BE 
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लजी, Ho रामनारायणजी, म० शिवनन्दनजी तिवाड़ी, म० महा 
देवजी महाराज, Ho हरदयालजी, Ho आरी महाराज, Ho बाले, 
श्वरजी पाण्डे, म० संतोषसिंदजी, म० रणधीरसिंहजी, म० ta- 
गरीबसिंहजी, no बलदेवसिंहजी, म० कालूसिंहजी, Ho राम- 
सिंहजी, म० चौधरी महाराज, Ho द्वारकादत्तजी, uo शिवद- 
त्तजी शर्मा, म० हरदयालजी, म० चौधरी . रामनाथजी, श्री do 
वासवानन्दजी, श्री go शङ्करप्रतापजा, भीमती जे. पी. महाराज, 
श्रीमती कन्हईसिंहजी, तथा श्रीमती जंगवहादुरजी | । 
फीज़ी की महती आवश्यकताएं-यहां एक आय्ये बेरिस्टर 
तथा एक योग्य और अनुभवी आये Slo की अत्यन्त आवश्य- | 
कता है | क्या कोई आयं-सञ्जन इन स्थानों की पूर्ति करेंगे ।: 


सुरिनाम ( डच गायना ) 


यह प्रदेश दक्षिण अमरीका के: उत्तर में फ्रेश्च गायना और 
ब्रिटिश गायना के मध्य में है । सन्‌ १६३१ की मनुष्यगणना के | 
अनुसार डच गायना में भारतीयों की जनसंख्या ३६,१५० Wd | 
पारामारीबो डच गायना की राजधानी और यहाँ का मुख्य | 
दन्द्रगाह | 


आयेसमाज के प्रचार से पूर्वे की दशा-भ्रन्य उपनिबेशों | 

के मुक्राबले में यह उपनिवेश भारतवर्ष से अधिक दूर है। इस 
लिये यह स्वाभाविक. था कि यहाँ आये हुये भारतीय अन्य निवा 
E के मुक्राबले में अपने आचार विचार को अत्यन्त वेग | 
के साथ तिलाअलि देने लगे। बहुतसे लोग ईसाई बन गये | 
sik बहुत से केवल नाममात्र के हिन्दूं थे। यदि आयसमाज y 
की शिक्षा वहाँ न पहुँचती तो इसमें कोई सन्देह नहीं था कि | 
कुछ वर्षों में वहां केवल wg बात कहावत मात्र रदद जाती 
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कोई हिन्दू. नाम के लोग अपनी उदरपूर्त के लिये यहाँ भी 
कभी आकर बसे थे। 

_ आयसमाज के प्रचार का आरम्म-सन. १६२६ में यहां 
आर्यसमाज का प्रचार आरम्भ हुआ । प्रचार-कार्य के आरम्भ 
में सव से अधिक सहायता वैदिक साहित्य से मिली । जो कुछ 
अल्प वैदिक साहित्य यहाँ मनुष्यों के पास था उसे पढ़ कर 
अधिक पढ़ने की प्रवल आकांक्षा होने लगी | उत्साही धर्माभि- 
खाषी मनुष्यों ने और अधिक पुस्तक dma आरम्भ कर 


दिया । जनता उसे उत्सुकता से पढ़ने लगी, जिसका परिणाम - 


यह हुआ कि धार्मिक site सामाजिक अवनति रुपी निद्रा में 
पड़ी हुई इस पौराणिक जनता के कानों में वैदिक शिक्षा का 
सिंह नाद श्रुतिगोचर होने लगा जिससे वह शनेः शने: अपनी 
धार्मिक तथा सामाजिक गिरावट का अनुभव करने लगी । वह 
लोग धर्मान्वेषण में भाग लेने लगे। जहाँ अभी तक अन्ध- 
विश्वास फेल रहा था वहाँ और विशेषतः नवयुवकों में तर्क को 
स्थान दिया जाने लगा। उन लोगों ने अनुभव किया कि तके 
की कसोटी पर वेदिकधर्म ही सच्चा और ठीक निकलता है' 
अत; समझदार जनता का झुकाव इसी ओर होने लगा । 


श्री महता जैमिनीजी का प्रचार-कार्य-इसो समय यहाँ 
आप का आना हुआ। आप के प्रभावशाली और उत्कृष्ट व्या- 
ख्यानों से वहाँ की पौराणिक तथा आयज॑नता मुग्ध हो गई । 
इसका फल यह हुआ कि वेदिक धर्मावलस्वियो की संख्या दिन 
प्रतिदिन बढ़ने लगी ।. _ हे 
_ आर्यसमाज की स्थापना-५ फरवरी सन्‌ १६३० को 
आये दिवाकर नाम से आर्यसमाज को स्थापना होकर सरकार 
द्वार रजिस्टरी दो गई | समाज के उत्तम उद्देशों, कार्यकर्ताओं की 
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"ग्रयत्नंशी लता, निस्वार्थता तथा निर्भयता के कारण अब मनुष्यों | 


में समाज के प्रति विश्वास होता जाता है ओर सदस्यों की 
संख्या बढ़ती जाती e | 


आयेसमाजों का विवरण । 


“संख्या आर्यसमाज के स्थान समाज संख्या 

` समाज संचालकों के नाम सभासद्‌ 

` १ श्री हीरासिंहजी पारामारीवो ११० 
२ p 'अबतारसिंहज्ञी सरका ६० 

' ३ co, ` जेजेरामज्ञी करनाल To २ १५ 
४ , सुर्यसिंहजी कमेसाइरी १५ 
Yo ,,  रॉमनारायणजी कंसावाहोलो ३० 
& , सोमई सरदारजी पाटापासी ३० 

७ o, सुंखरामंजी किरबलवेवती १० | 
८ . y mmaa कपटाने वेवती “go 
& p — guest लौखक endi ‘३० 
fo,  शिवरनंसिहजी 'फेरलान्थ ७० 
११ » हुक्मसिहजो हन्सूमेखक १५ 

. १२ „ ` शिवनायकजी “मीरपमबोगे २४ 

१३ „ ` रामदासजी अलखमार “Yo 
:१४ „ सरजूरामजी करमभोग "Ww, 


अन्य मुख्य कायेकता-१--श्री जगमोहनसिंहजी, २--थी | 
_ दयारामजी, २श्री डद्यभानुजी, ४--भ्री मथुराप्रसादजी, ५--श्र 
` रामप्रंसाइजी, ६-_श्री रामेशवरदयालजी,७- श्री घिसईप्रसादजी, | 
eet चेतरामजी, ६--भ्रो मधुराप्रसाद छिवेंदीजी, १०- श्री | 
केण-सुमारू साह, श्री जोगेश्वर मिश्र | i 
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| श्री.गिरजादयालजी शमो-आप selon वर्ष सेः आये 
| समाज का अपनो शक्ति तथा योग्यतानुसार प्रचार कर रहे हें । 
आपने यहाँ वैदिक संस्कारों का अच्छा प्रचार किया है। 


| MARIN खेल कमेटी-यहाँ नवयुवको ने आपस में 
* प्रेम और एकता बढ़ाने और आर्यसमाज की सेवा करने के लिये 
८ आर्य-दिवाकर खेल कमेटी ” नामक समिति बनाई जिसमें 
निम्नलिलित चार विभाग हैं । 
१ भजनमण्डली, २ फुटवाल, ३ कृकिट, ४ व्यायाम, सन 
१६३१ में इन विभागों. के क्रमशः दलपति श्री प्यारेलालजी, श्री 
सुखदेवजी मडाश, श्री चेतरामसिंहजी तथा श्री द्ीयलिंदजी थे। 
E3 के प्रधान श्री सयेप्रसादजी शक्ल हें । P 
इस समिति ने वहाँ की जनता को आर्यसमाज के प्रति 
आकर्षित करने में बड़ा सहयोग दिया है । | 
आयेसमाज का अन्य काये-४ जुलाई: सन्‌ १६३० कों 
समाज ने एक भूमि खरीदी है जिसमें गोशाला, पाठशाला तथा, 
अनाथालय. के लिये पर्याप्त स्थान है । आशा है कि ये.संस्थाये 
इस भूमि में अब अवश्य खुल गई होंगी। 


f; ( उच गायना ) S 


आयसमाज क प्रचार-युग का प्रारम्भ-सबसे पूव सन्‌ 
१६२६ में महर्षि दयानन्दजी रचित पुस्तकों को अवलोकन 
करने का सौभाग्य यहाँ के भारतीयों को हुआ । 

श्री महता जोमिनीजी का प्रचार-सन्‌ १६२६ में आप यहाँ 
ब्रिटिश गायना से आये और एक Gate में तीन व्याख्यान देकर : 
ब्रिटिश गायना वापिस चले गये । 
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आयेसमाज पान्दिर का निर्माण-लन्‌ १६३१ में यहाँ आर्य 
समाज मन्दिर बनकर तय्यार हो गया है। सभासदों की संख्या 
५० È | पुस्तकालय भी बन चुका है। 


कायेकता-श्री अवधराज, उदयराजसिंह, श्री कुञ्जविद्दारी- 
सिंह, श्री देवदत्तसिंहजी हैं । 


ब्रिटिश गायना | 


` यह दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में हे । इसके उत्तर में उत्तरीय र 
एटलान्टिक सागर, दक्षिण मै व्रेज्ञिल का फेला हुआ बड़ा देश, 
qd में डच गायना श्रौर पश्चिम में बेनेज्यूला है । sms टाउन 
इसकी राजधानी और बन्दरगाह है । 


सन्‌ १६३१ को मनुष्यगणना के अनुसार इसमें भारतीयों 

की जनसंख्या १, ३१, ६१६ है । 
` यहाँ भी आरम्भ में भारतीय कुली के रूप में मज़दूरी करने 

के लिये आये थे। इनकी दशा यहाँ पर अत्यन्त शो चनीय है । 
यहाँ पर जितने भी व्यवसाय के बड़े २ काम हैं वह सब sisi 
के हाथ में EI 

यहाँ पर हीरा, लाल, सोना, लोहा, मिट्टी का तेल, रबर, 
चीनी और थान अधिकता खे होते हैं जिनमें धान को छोड़ सब 
काम गोरे लोगों के हाथ में है । धान बहुत सस्ता विकता है । 


आर्यसमाज के प्रचार-युग से पूर्व की दशा-भारतीयों का 
यहाँ किसी प्रकार का भो संगठन न था, केवल नाममात्र कौ 
एक इस्ट इण्डियन ऐसोसियेशन नाम की संस्था थी उसमे 
saada डा० जंगबह्दादुरसिंहजी थे। डी प्रकार नाममात्र 
को इण्डियन कांग्रेस थी जिसके ' सभापति Ao Ne uo wu 
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थे जो आयभाषा का नाम तक नहीं जानते थे, परन्तु अब यद 
कांग्रेस भी ट्रट गई । यहाँ हिन्दी भापा का प्रचार बिलकुल 
नहीं था । यहाँ पर सहस्नों की संख्या Wut और अन्य 
भारतीय ईसाई हो चुके थे । यहाँ के हिन्दुओं में बहुत से मदिरा- 
पान करते हैं और फिर भी अपने को सनातनी कहते हुये 
लञ्जित नहीं होते | 
आर्यसमाज की स्थापना और रजिस्टरी-२५ अप्रेल सन्‌ 
१६२ को यहाँ spun को स्थापना द्दोकर रजिस्टरी हो 
qii 
AGATA और आयाँ की संख्या-सात स्थानों पर स- 
माजें स्थापित हो चुकी हें । ३५ स्थानों पर वेदिकधर्म का 
प्रचार हो चुका है । उन सज्जनों की संख्या जो वैदिकधर्म के 
भरे के नीचे चुके हैं और अपने को आयंसमाजी कहते हैं 
yoo के लगभग हें । 
हिन्दी प्रचार-श्री do चन्द्रशेखरज्ञी तथा श्री do लच्मण- 
प्रसादजी ने हिन्दी प्रचार मै बडा प्रशंसनीय काये किया दे। 
यहाँ की पौराणिक हिन्दू जनता अपने बालकों को fet भाषा 
तो पढाना ही नहीं चाहती । वे हिन्दी भाषा पढ़ाने से कोई लाभ 
नहीं समभते, क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ी का बहुत प्रचार है, परन्तु 
दोनों प्रशंसित सजन अपनी धुन के बड़े पक्के हैं और इस शुभ 
कार्य को अट्टूट लगन से करते ही रहते हैं! i 
यहाँ श्री महता जैमिनोजी भी आये थे । आपने एक नागरी 
पाठशाला का उद्घाटन किया था और कई व्याख्यान भी दिये । 


आर्यसप्राज का प्रचार-ग्री de चन्द्रशेखरजी कई वर्ष से 


आर्यसमाज का प्रचार-कार्य कर रदे थे | कुछेक qd पश्चात्‌ 


Ds 
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श्रौ Go लच्सणप्रलादज्ञी भी भारतवर्ष से पहुँच गये । रने दोनों 
के प्रभावशाली व्याख्यानों से वहाँ के लोगों का ईसाई होना, 
विवाहोत्सवों के अवसर पर अश्लोल गीत गाना इत्यादि बहुत 
कुछ कुप्रथाएं उठ गई | कुछ वर्ष के बाद भाई परमानन्दजी का 
शुभागमन हुआ । भाईजी के कई प्रभावशाली व्याख्यान हुये 
क्रौर आपका आना उन दोनों पूर्वोक्त टसटमाते हुये दीपकों 
में तेल पड़ने के समान हुआ । डस समय से आर्यसमाज का 
प्रचार-कार्य और अधिक वेग से होने लगा SI 

चेस्ट इन्डीज्ञ के इन समस्त उपनिवेशो में श्री do गिरजा” 
दयालजी शर्मा ६ वष से आयसमाज का प्रचार कर रहे हैं। 


टिनीडाड 


^ Rase ब्रिटिश गायना और वेनेज्यूला के उत्तर में एक 


द्वीप है । यह द्वीप भी अंग्रेज़ों के अधिकार E 

सन्‌ १६३१ की मनुप्यगणना के अनुसार यहाँ पर भार- 
तीयों की जनसंख्या १,१०,८०० के लग भग थी । | 

दिनीडाड उत्तर में पाए ही टोवेगा नामक एक और 


छोटासा द्वीप है। टिनीडाड और टोदेगा को मिलाकर भार- 
तीयजन संख्या १,३७,८३२ है । 


भारतीयों की अवस्था-यहाँ पर भारतीय पश्चिमीय सभ्यता 


में पल रहे हैं । नाच रंग और मदिरापान में लिप्त रहते हैं। प्रत्येक 
भारतीय के घर में प्रायः sit ज़ी बोली जाती है । वडे ठः के 


म | लिखना पड़ता है कि agad नवयुवक और नवयुवतियां 
नागरीभाषा वोल ही नहीं सकतीं। इसका कारण अड़रेज़ी शिक्षा 


आर सभ्यता का खूब प्रचार और नागरीभाषा और वेदिक 
सभ्यता के प्रचार के लिये उचित साधन का अभाव है। 
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श्री महता जेमिनीजी का प्रचार-द्सिम्बर सन्‌ १६२८ में 


आप यहाँ TIR | आपने यहाँ कई व्याख्यान नागरी और zu 
ज़ी मे दिये। आप के अंग्रेज़ी के व्याख्यानों का वहाँ के ग्रेर 
भारतीयों के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा । 

oft do गिरजादयालजी शर्मा ने भी यहाँ आकर प्रचार किया 
है: | अव तक वहाँ पर ८ स्थानों पर प्रचार हो चुका है ओर 
Bal की संख्या १०० से अधिक = \ 

las [s 6 me A - 

बैदिकधम प्रचाराथ साधनों की आवश्यकता-मारतीय 
प्राचीन शिक्षा प्रचार के लिये एक ऐसे योग्य agua सज्जन 
की आवश्यकता है जो . अंग्रेज़ी भाषा का विद्वान्‌ होता हुआ 
हिन्दी तथा संस्कृत का भी विद्वान्‌ हो। यह सजजन यहां आ 
कर गुरुकुल प्रणाली की स्थापना करें। यहाँ से भारतीय 

~ - as E से ; 

सुन्दर दृश्यों के लिये चित्र, जो कि मेजिक लालटेनों दारा 
दिखाये जाके; भिजवाये जावें । ॥ 

nn ~ A hax e चर A - x 

[टनॉडाड H भारतीय सभ्यता क शुभाचन्तक. श्रा राम 
श्वर मिश्रजी-आप यहां सब से अधिक वैदिक सभ्यता के 
प्रचार के लिये चिन्तित रहते हें । आर्योपदेशकों को आपसे 
pr बहुत सहायता मिल सकती हे । आप की पुत्री कुमारी 
सरयूदेवी दिनीडाड में हिन्दी प्रचार का सराइनीय उद्योग कर 
रही हैं । 

रङ्गा 


यद्यपि लङ्का में अभी तक नियमित रूप से आयसमाज की 


स्थापना नहीं हुई है, केवल श्री स्वामी शङ्करानन्द्जी ने ही वहाँ 
जाकर वहाँ के निवासियों को अपने कई मनोहर व्याख्यान द्वारा 
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वैदिक-सन्देश सुनाया था फिर भी क्योंकि लङ्का का सम्वन्ध 
आर्यावते तथा बैदिक सभ्यता के साथ सृष्टि के आदि से रहा है 
अत; हम प्रशंसनीय श्री स्वामीजी की इस यात्रा का विशेष महत्व 
के साथ वर्णन करना चाहते हैं | 


लंका में भारतीयों की जनसंख्या ६,६७,२०५ हे। 


श्री स्वामी शङ्करानन्दजी का कोलम्बो में प्रचार-आप 
७-७-२६ को कोलम्बो पहुँचे आप राजा षणमुखमजी के वंगले 
पर set थे । आपने यहाँ सहस्रों को संध्या सिखाई, यज्ञोपवीत 
धारण कराया श्रौर प्राणायाम सिखाया | आपने कोलम्बो में 
निम्नलिखित स्थानों पर भिन्न २ विषयों पर व्याख्यान दिये;--- 


टाडनहाल, विवेकानन्द सोसाइटी, वेलवला मन्दिर, बौद्ध 
Tee कालिज, आनन्द कालिज, वेसेलियन कालिज, यूनिवर्सिटी 
होस्टल, विद्यालङ्कार कालिज ( बौद्धों के धार्मिक-शिक्षा का 
स्थान ), श्री राजा षणमुखम के निवासस्थान | 

आपने वहां २७ हवन, १४३ पुरुष और ६८ स्त्रियों का यश्ञो- 
पवीत संस्कार कराया । यहां से ३-६-२६ को आप केएडी गये । 


केणडी स्थान का विवरण-केरडी प्राचीन राजाओं की 
राजधानी थी | यह पर्वतीय प्रान्त में बड़ा सुन्दर नगर है । यहां 
जल का एक सुन्दर सरोवर हे । अन्तिम तेमिल राजा जो TE 
से निकाला गया था उसका रांज-भवन वर्तमान है । भगवान्‌ 
बुद्धदेब का एक विशाल मन्दिर È जिसमें उनका एक दाँत सुर- 
faa रक्खा हुआ है जो बौद्ध सम्प्रदाय के लिये एक पवित्र 
ओर दर्शनीय बस्तु है । वहां का 'वानस्पत्योद्यान' जगत्‌ के 
प्रख्यात डद्यानो में खे एक है । उसमें एक प्रदर्शन-ग्रह भौ है | 
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१ युनीश्वरम का बिवरण-यह कहा जाता है कि यहां पर 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रजी महाराज ने लड़ा से विदा 
होते समय संध्या, स्नान तथा अग्निहोत्र करके विभोषण तथा 
लंका की प्रजा से अन्तिम विदा लेकर विमान में बेठ अयोध्या 
को प्रस्थान किया था । वहां अभी तक बह सरोवर विद्यमान 
है जिसमें श्री रामचन्द्रजी महाराज ने स्नान किया था । मन्दिर 
में एक संस्कृत पुस्तकालय दवै, परंतु खेद है कि कोई संस्कृत 
पाठशाला नहीं है । 

नबोरलिया का विबरण-यह स्थान केएडी से ४० मील 
की दूरी पर है और ६००० mie से अधिक ऊंचाई पर है। 
ag स्थान रावण का गर्मी के दिनों में रहने का स्थान कद्दा 
जाता है । नवोरलिया रावणालय का उलटा अर्थात्‌ अपञ्रंश 
मालूम होता है । यहां का दृश्य बड़ा सुन्दर अर भूमि बड़ी 
aga है | यहा एक सुन्दर सरोवर भी है । यदां से४ मील के 
अन्तर पर “सीता एलिया” नाम से प्रसिद्ध एक स्थान 21 
यह कहा जाता है कि पूज्या सोता महारानी को इसी पवेत पर 
रक्खा पया था । इस पवत के नोचे “हग्गल गाडन” नाम का 
Ea प्रसिद्ध दै । इसे रावण का विद्दारस्थल बताया जाता 
हैः । सीता एलिया में अभी तक अशोक वृक्ष है और एक 
छोटीसी नदी भी है । कहा जाता > | इसमें श्री सीताजी स्नान 
किया करती at | डस नदी पर पौराणिकों ने एक छोटासा राम- 
मन्दिर भी बनवाया है । 

दिनको माली का विवरण-यह लड़ा के पूर्वीय घाट पर 
बन्द्रगाह 21a कुछ वर्ष qd लड़ाई के जहाज़ों का अड्डा 
था, परंतु अब यह केवल युद्ध सामग्री का संग्रह-स्थल है। अब 


जहाज्ञी अड्डा सिंगापुर बन गया है। 
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बेटी कालोंआ का बिवरण-यह qd'a घाट पर तीन ओर 
जल से घिरा हुआ एक सुन्दर नगर है। यहाँ डच लोगों के, 
समय का एक क्रिला है | यहां ईसाई मत का वड़ा ज़ोर हे और 
बहुत से पौराणिक हिन्दू ईसाई होचुके हैं । 


श्रनुरादपुरा का विवरणु-यह नगर बौद्ध लोगों को प्राचीन . 
राजधानी रहा है। यहां पर बड़े २ स्तूप हैं, राजा अशोक के पुत्र 
si पुत्री ने ( जिन्होंने वोद्धमत प्रचारार्थ आजीवन ब्रह्मचर्यं का 
पालन किया था ) इसी नगर में आकर वौद्धी-बृक्त की शाखा 
लगाई थी । यह स्थान बौद्धमत का बड़ा केन्द्र. हे.। बौद्ध लोग 
अब भी डस वृक्ष की पूजा करते S | यहां पुराने बौद्ध मकानों के : 
खण्डहर मिलते हैं और एक विशाल सरोबर हे । 


जफाना का विधरण-यह प्राचीन हिन्दू राजाओं की राज- 

घानी थी । यहाँ एक किला है । यहाँ आर्या का एक वग्नीचा 

आर एक श्मशान था। यह भूमि सरकारी आफ़िसों में अब भी 

आर्या के नाम से लिखी जाती है। यह बात प्राचीन समय में 

` वहाँ पर आर्य राज्य को पुष्टि करती है । स्वामी शङ्करानन्दजी | 

ने यहाँ पर भिन्न २ विषयों पर १३ व्याख्यान दिये। | : 

श्री स्वामीजी ने २६ अक्टूबर सन्‌ १६२७ को कोलम्वी से 
भारतवर्ष के लिये प्रस्थान किया। | 


लङ्का का साधारण विषरण-लङ्गा बड़ा सुन्दर और 
चित्ताकषेक प्रदेश है । यहाँ को पृथिवी बडी उर्वरा और फल: À 
फूलों से परिपूर्ण है । उत्तर भाग में गर्मी अधिक पड़ती है, | 
परन्तु दक्षिण भाग मध्य प्रकार के जलवायु वाला तथा रम्य है 1. 
वहां के मूल निवासी सिंहाली कहलाते हैं । कुछ मुसलमान हैं 
जो उत्तरी अफ्रीका से आकर यहाँ बस गये Eq कुछ सिंद्दाली 
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लोग भी मुसलमान वना लिये गये हैं । उनसे अधिक संख्या मैं 
ईसाई लोग हैं जो कि डच और पुर्तगाल वालों के शासनकाल 
में सिंहालियों से उनाये गये थे । सबसे अधिक संख्या वौद्धम- 
. तावलस्बियो की है । जिनके अन्दर स्वदेश और स्वजाति का 
i अभिमान है । बौद्धमत का पठनपाठन पाली भाषा में होता है, 
बोद्धमिक्षुओं ने आयुवेद का विशेष अभ्यास किया था और 
झभी तक आयुर्वेद का प्रचार ag में विशेष है । आयुर्वेद की 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये ग्रन्थ संस्कृत भाषा में ही पढ़े जाते. 
हैं. । संस्कृत का ज्ञान भी लंका वासियों में विद्यमान है । राम- 
कृष्ण परमहंस संघ के कई मन्दिर वन चुके हैं, परन्तु zu है 
कि शुद्ध सनातन वेद्कि-धर्म (sedens) का अभी तक कोई 
मन्दिर नहीं है । 
आजकल जो आदमपुल के नाम से प्रसिद्ध है यद वही शवे" 
तबंद रामेश्वर का पुल है जिसे श्री रामचन्द्रजी महाराज ने 
अपने निपुणशिल्पविशेषज्ञ नल तथा नील खे वनवाया था । _ 
धनुषकोटि वह स्थान है जहाँ से श्री राम ने रावण को 
सुलह अथवा युद्ध का अन्तिम सन्देश भिजवाया था । सवसे 
विशेष बात यह है कि बुद्धदेव के मन्दिरों में बिभीषण की 
मूर्तियां योग्य स्थान में स्थापित हें और वहाँ के निवासी डस 
मूर्ति को एक महान धामिक राजा की सूति मान कर पूजते Zl 
` बिभीषण को मूर्ति लंका के अतिरिक्त अन्य किसी देश में रही 
है। इन बातों से यह निर्विवाद निश्चय हो जाता है कि यह बही 
लंका हे जद्दाँ रावण का शासन रहा d 


| प्रचलित भाषायें-यहाँ पर पाली, तामिल, गुजराती, संस्कृत 
bite अंग्रेजी का अधिक प्रचार हे । अतः वैदिक-धर्म का प्रचार 
| कर ने वाले उपदेशकों को इन भाषाओं का ST प्राप्त करना 
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आवश्यक है । प्रंचार के लिये आर्यसमाज सिद्धान्त सम्बन्धी 
पुस्तकों और ट्रेक्‍्टों का तामिल भाषा में अनुवाद होना चाहिये। 


बेंकोंग 


` भारतीयों का आगपन-बेकोंग श्याम की राजधानी हे । 
सव से प्रथम संयुक्त प्रान्त के fae गोरखपुर, आजमगढ, 
फेज़ाबाद तथा वलिया से कुछ नवयुवक रोज़गार की तलाश 
में यहाँ आये और वे लोग दरवानो का काये करने लगे। धोरे 
घीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी और प्रत्येक कार्यालय में संयुक्त 
प्रान्त के मनुष्य ही दरबानी का काये करते हैं | उनमें जो शिक्षित 
` थे वेःक्कर्को का काये करने लगे । 

श्याम में भारतीयों की संख्या सन्‌ १६३१ की मनुष्य- 

गणना के अनुसार ५००० हे | 


आयेसमाज के युग का आरम्भ-इन शिक्षितों में कई 
भारतवर्ष मै ही आयंसमाज के संसर्ग में आ चुके थे इसलिये 
सन्‌ १६१७ में कुछ लोगों के हृदय में आर्यसमाज स्थापित 
करने की प्रेरणा हुई और उन सज्जनों ने आयंसमाज के प्रचार 
आर उसके संगठन का कार्य आरम्भ कर दिया। कुछ काल तक 
समाज की बेठक उन्हीं सज्ञनो के घरों पर होती रही । शाने: २ 
सभासदों की संख्या बढ़नी आरम्भ हुई और समाज का कायं 
दिनोदिन उन्नति करता गया । 

आर्यसमाज की स्थापना-२३ मई सन्‌ १६२० ई० को i 
सञ्जनों की उपस्थिति में सभा का नाम वैदिकधर्मप्रचारिणी 
सभा रक्खा गया । तंभी से समाज का साप्ताहिक अधिवेशन 
सुचारुरूप से होने लगा। उस समय Faiths सञ्जन समाज 
के पदाधिकारी छुने गये: 
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| प्रधान रामदेवर्सिहजी, उपप्रधान पलकंधारीलिइजी, 

मन्त्री ठाकुरसिंहजी,. कोषाध्यक्ष रामपतिरायज्ञी ( गोरखपुर ), : 
| पुस्तकाध्यक्ष चो० वंशराजदासजी (गोरखपुर) | इनके अतिरिक्त 
१” उस समय ६४ सदस्य थे । 


HATHA का कार्य-२४ मार्च सन्‌ १६२१ को होली 
उत्सव के साथ २ समाज का प्रथम वार्षिकोत्सव वड़े समारोह 
के साथ मनाया गया जिसका प्रभाव जनता पर बड़ा अच्छा पड़ा 
आर सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी | 

१७ सितम्बर सन्‌ १६२२ को एक वृहत्‌ सभा की गई | 
उसमें भवन बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया जो सर्वसम्मति से 
स्वीकृत हुआ और धन को अपील करने पर तत्काल ही ६६३ 
टिक्कल * उसी समय प्राप्त हो गये। दो हज़ार Rara में 
à समाजमन्दिर ठेके पर बन कर तैयार हो गया और ३ माचे 
सन्‌ १६२३ को वैदिकधर्म प्रचारिणो सभा का तृतीय वार्षि- 
कोत्सव समाज के नये भवन में बड़े दी सजधज के साथ 
मनाया गया। . 


ato २ दिसम्बर सन्‌ १६२३ को एक विशेष अधिवेशन 

करके वेदिकध्सप्रचारिण सभा के स्थान पर इस सभा का 

नाम आर्यसमाज रख दिया गया तभी से इसका प्रचार-कार्य 

gua रूप में चला आता है | जिस भूमि में यह समाजमंदिर 

बना था बह सरकारी थी इसलिये उस भूमि को तीन हज़ार 
|] में खरीदा गया | सदस्यों को संख्या लगभग २०० है। 

l सभासद्‌ अधिकतर संयुक्त प्रान्त के हैं। इस समाज का सम्वंन्थ 

` संयुक्त प्रान्त की प्रतिनिधि सभा के साथ eigen es को प्रतिनिधि समा E mE 5 \ 


- X ` * 
x १ Gara wa रुपये के बरावर हाता हैं । 


विज लक E 


4 
i ) 
1 
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समाज का यू” पी० आयग्रतिनिधि समा से सम्बन्ध- 1 
यह समाज १८ अप्रेल सन्‌ १६२४ को Fo पी० आयंप्रतिनिधि 
समा में प्रविष्ट हुई है । 


~ 


र्यो की श्रद्धा-यद्यपि समासदो की न कोई बड़ी Tis । 
शन है, न वे बड़ी विद्या और योग्यता वाले ही हैं तो भी उनके | 
भीतर चेदिकधर्म के प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा और भक्ति हे uz 
लोग भारत की आये संस्थाश्रां को समय २ पर अपनी शक्ति 
अनुसार दान भी दिया करते I 


हिन्दू और स्यामी जनता की सहानुभूति-यद्यपि सभा- 
aa की संख्या न्यून है किन्तु साधारणतः हिन्दू जनता की 
सहानुभूति आर्यसमाज के साथ बहुत WO जब कभी समाज. 
किसी संस्था के निमित्त धन की अपील करता है तो हिन्दू 
जनता यथाशक्ति सहायता करती है । स्यामी जनता भी ऑय- ` 
समाज के प्रति सहानुभूति रखती है। इसलिये यदि कोई उपदेशक. 
यहाँ आकर स्यामी भाषा सीख कर स्थायी रूप से कार्य करे तो 
आशा है कि स्यामी जनता को रुचि वेदिकधर्म की ओर शीघ्रता 
से हो जावे । 


पुस्तकालय-समाज के अन्दर एक छोटा सा पुस्तकालय 
भी है जिसमें महषि दयानन्द के वेद-भाष्य और दूसरे आव- 
इयक सब ग्रन्थ विद्यमान हैं। सभासद्‌ भी अपने ग्रहों पर 
काफ़ी.पुस्तके रखते हैं, जिससे उनमें स्वाध्याय की -| 
बढ़ रही है । 


श्री डा० भगतरामजी सहगल-आपने यहां आकर प्रचार 
किया ur i 
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A सङ्गा 
1सङ्गापुर 
सिंगापुर ब्रिटिश मलाया स्टेट सेटिलमेन्ट की राजधानी है 
कर बड़ा प्रसिद्ध वन्दरगाह और जहाज़ों का केन्द्र है । ब्रिटिश 
मलाया में सन्‌ ३१ की मनुप्यगण्ना के अनुसार भारतीय जन- 
संख्या ६,३४,००६ È I 
आयसमाज की स्थापना-८ अक्टूबर सन्‌ १६२७ को 
केवल २० लभालदों द्वारा श्री डाक्टर भग्रतरामज्ी सहगल के 
परिश्रम से इस समाज की स्थापना दुई | 


आयेसभासदों की संख्या-लगभग २०० है । इसमे कुठेक 
ऐसे हैं जो नियम से समाज क! चन्दा महां देते हैं । 


समाजमन्दिरि- अमी तक यहाँ समाजमन्दिर नहीं वन 
प्राया है, बनवाने के लिये saa हो रहा है। इसके बनने फे लिये 
छाव तक एक GSA डालर जमा हो चुके ह | 

समाज का कार्य-सातताहिक सत्संग नियमित रूप से होता 
& । इस समाज ने अब तक २० शुद्धियां की हैं और अवलाओं 
आर अनाथों की सहायता करती रहती S| समाज का काय 
अच्छा है | 

प्रचारक-बहां कई उपदेशक जा चुके हैं, परन्तु सिवाय 
श्री डा० भगतरामज़ी सहगल के अन्य किसी का काये ws 
नहीं रहा | प्रचार करते के लिये अंग्रेजी sc तामिल भाषा: 
का जानना चहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में कई अ मिल 
सभासद भी हें । जो प्रचारक अमेरिका जापान इत्याद ज्ञावें 
इनको सिंगापुर भी ठदरना चाहिये | 

q 
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अन्य मनुष्यों का आयेसमाज के प्रति व्यवहार-कुछ्ेक (/ 
जाति पाँति के झगड़े में पड़े हुओं को छोड़ सब का आर्यसमाज | 
के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार है । | 

प्रधान ब मन्त्री-श्री पं० वासुदेवजी शर्मा समाज के | 
प्रधान हैं और श्री Ho कामतारामजी मंत्री हैं दोनों खूब काम... 
करते EI 

` IN $ 

कोलालामपुर आयेसमाज-कोलालामपुर मलाया स्टेट में | 

एक नगर है । यहाँ आयेलमाज स्थापित हे । यहाँ श्री पण्डित | 


कन्हैयालालजी आर्योपदेशक, आयंविद्या सभा काशी ने प्रचार | 
किया है 1 i 


मेदान आयेसमाज-मैदान सुमात्रा टापू की राजधानी है, | 
५ IN > 
यहां आयसमाज स्थापित है। रायसाहव हकीम भक्तरामजी समाज 


के मन्त्री हैं। यहाँ पर श्री do कन्हैयालालजी ने जाकर प्रचार 
किया है। 


जावा टापू में प्रचार-जावा टापू के कई स्थानों भे श्री 
'परिडत कन्हैेयालालजी ने जाकर प्रचार किया हे | 


खुमात्रा तथा जावा टापू के समस्त आदि-निवाली gu 
मान हो गये हैं, परन्तु उनकी स्थिति विलकुल मलकानों की 
सी है । यदि agi संगठित रूप से प्रचार और शुद्धि का कार्या 
किया जावे तो बड़ी सफलता हो सकती है । 


do कन्हयालालजी का अन्य स्थानों में प्रचार-आपने 
BEA टापू , अमोई टापू , जापान और शंघाई में भो जाकर 
व्याख्यान दिये Zi प्र te 


— 0) ee ee 


ae 


| 
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बगदाद 


बग्दाद इराक्र की राजधानी हे । यूरोपियन महासमर से 
qd इराक्क टर्की के खलीफा के आधीन था, परन्तु वाद को 
जो के आधोन हो गया । वग्रदाद टिगरीज नदी के किनारे 


A 


पर बसा हुआ हं । 


भारतीया का आगमन-यद्यपि यूरोपियन महासमर से 
qd कुछ थोड़े से भारतीय व्यापार के लस्वन्ध में यहाँ आया 
जाया करते थे और कुछ वल भी गये थे, परन्तु इनका अधिक 
संख्या में आना ओर वसना इस समर के काल में हुआ । बहुत 
से लोग जो लड़ाई के सिलसिले में यहाँ फौज़ के दफ्तरो में, 
रेल व पब्लिक वकस इत्यादि महकमों में नोकर होकर आये 
थे उनमें से वहुतसे यहीं पर रह गये । 


इराक में भारतीयों की संख्या २,५९६ हे 


आगेसमाज की स्थापना-चूंकि यह देश मुसलमानों के 
पूर्वजों का देश था, उनकी ईश्वर-प्राथना के लिये पूव से हो 
सैकड़ों मलज्ञिदे थीं, अंग्र wi का राज्य स्थापित हो चुका था, 
ईसाइयों के हर स्थान पर गिरजे वन चुके थे, यहूदी पूव से ही 


यहां काफ़ी संख्या मे थे, उनको पूजापाठ का सव प्रकार का 


प्रबन्ध था, परन्तु इन हिन्दुओं के लिये मिलकर पूजापाठ 
करने के लिये कोई स्थान नहीं था | अत; सन्‌ १६१६ म कुछ 
उत्साही ओर निःस्वार्थ .कायकर्ताओं ने बगदाद A आयसमाज 
को स्थापना को | 

आर्यसमाज की रजिस्टरी-सन १६२२ में इस समाज को 
वहां की सरकार द्वारा रजिस्टरी हो चुकी है। 
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आर्यसमाज के अतिरिक्त अन्य कोई भारतीय संस्था वहाँ 
रजिस्टडे नहीं है । 
आयेसभासदों की संख्या-सन १६१७ में यहाँ सभासदों 
को संख्या २५० के लगभग पहुँच चुकी थी, परन्तु दुःख के साथ 
लिखना पड़ता है कि अब सभासद केवल ६० के लगभग हें । 
इसका मुख्य कारण यह है कि बहुतसे सभासद्‌ अपने घर 
बार सहित भारतवर्ष वापिस चले आये थे | 


समाज का साबैदेशिक सभा देहली के साथ सम्बन्ध- 
१४ मार्च सन्‌ १६३० को इस समाज का सम्बन्ध सावे देशिक 
सभा के साथ हो चुका है । 


आर्यसमाज का कार्य-इस समाज का सव से अधिक 
प्रशंसनीय कार्य समस्त हिन्दुओं के gant को श्मशानभूमि में 
ले जाकर उनके. दाहकर्म . संस्कार करने का है। उस समय 
यह कोई विचार adi होता कि यह आर्यसमाजी हे अथवा गैर 
आर्यसमाजी, इस कार्ये से समाज GATT बन गया है । 

आर्यसमाज के मन्दिर में मकर संक्रान्ति, बसन्तप्रंचमी 
शिवरात्रि ( ऋषिबोध-डत्सव ), होली, वैशाखो, जन्माष्टमी 
दशहरा, दिवाली तथा आर्यसमाज का स्थापना दिवस बड़े 
समारोह के साथ मनाया जाता हे और स्त्रियाँ भी भाग लेती 

समय समय पर समाज ने वहाँ की मुसलमान स्त्रियों की 
शुद्धि कर उनका विवाह हिन्दुओं के साथ कराया है। | 

_ समस्त हिन्दुओं की आय समाज के साथ के रहती 

Sq यहाँ पर आयसमाज की स्थापना में बंगाली, मद्रासी, 
गुजराती तथा पंजाबी आदि सब का ही हाथ रदा दै। कई 
मुसलमान भाई भो इस समाज के सहायक हैं । ; 
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थ्री मानक बन्दूजी गुलशन इल समाज के आज कल प्रधान 
Wa आप कई वर्ष तक मन्त्री पद पर भी रह चुके हैं। आप 
बड़ी लगन से कार्य करते हैं । । 


ल्न्द्न 


लन्दन संसार का सव से वड़ा नगर दै । इसकी जन- 
संख्या ८० लाख है | समय समय पर यहाँ पर कई आय प्रचा- 
रक गये हैं, परन्तु उनका कार्य हम किसी अंश में भौ 
सन्तोषजनक नहीं कह सकते । उन्होंने केवल नाममात्र का 
प्रचार किया है | जहाँ पर सब मतावलम्बियों के मन्दिर, मसज़िदे 
आर गिरजे हों कितने दुःख की वात है कि आर्यसमाज अपने 
५० qd के काल में भी वहाँ अपना कोई मन्दिर अब तक नहीं 
चना पाया और न वहाँ कोई आय समाज का संगठन sic 
प्रचार-कार्य ही हे । है 
aei वैदिक-धर्म के प्रचार के लिये बड़ा विस्तृत क्षेत्र हे; 
क्योंकि वहाँ के निवासियों का विश्वास ईसाई मत पर से उठ 
चुका है । वे समक गये हैं कि ईसाई मत अब उनको शान्ति 
a इ सकता इसलिये वे आज किन्ही नये सिद्धान्तो को अपने 
जीवन में ढालने के लिये उत्सुक हें । मुख्यकर ऐसे समय a 
जब कि स्वराज्य प्राप्ति का आन्दोलन इस देश में इस तीव्रता से 
चल रहा हो, यह हमारे लिये बड़ा सुअवसर है कि हम वेदिक 
नाद वहाँ के कूटनीतिज्ञों को जाकर gau और उनमें प्राचीन 
वेदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करें ताकि वे अपनी 
मनोवृत्ति बदल कर सच्चे आर्य वन जायें। > 


लन्दन में श्री टेकचन्दजी टण्डन-आप बड़े पुराने और 


सच्चे आये हैं । आप यहाँ आठ TASES, ओर व्या- 
[S ०३ URS 
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पार करते हें । आप की अवस्था ६३ घर्ष की है । जो यहाँ से 
आये-उपदेशक जायेंगे उनको आप से प्रचार में बड़ी सहायता 
मिल सकती है । श्राप की बड़ी प्रबल इच्छा है कि आप अपने 
जीवन के इस अन्तिम काल में आर्यसमाज को कुछ सेवा करें। ' 
हमें qd आशा है कि जव वहाँ उच्च कोटि के विद्वान आर्य-प्र- ! 
चारक पहुँचेंगे तो आप उनको अपना पूरा सहयोग देंगे। 


` स्त्री आर्यसमाज और आर्य-कन्पा पाठशालाओं का 
ग्रभाव-विदेशों में कई समाजो का ध्यान अभी तक alt आये- 
समाज और आये कन्यापाठशाला की ओर :नहीं गया हे । जब 
तक गृहःदेवियों में और कन्याओं में वेदिक-धर्म के संस्कार घर 
नहीं करेंगे उस समय तक हम वास्तविक आर्य नहीँ चन सकते 
इसलिये आवश्यकता है कि विदेशों की जिन समाजों मै स्त्री 
MAMA और आर्य-कन्या पाठशालाएं अभी तक स्थापित 
हुई हैं वहाँ शोध ही प्रयत्न करके इनको स्थापित कराया 
जावे | 


आये कन्यापाठशालाएं-साधारणतया कन्याओं को पुरुषों 
'से नहीं पढ़ाना चाहिये। जव तक अध्यापिकाओं का प्रबन्ध | 
नहो जावे कन्याओं को माता पिता भाई व वृद्ध पढ़ावें। सत्यार्थ- | 
.प्रकाश का तीसरा सम्मुल्लास इस विषय में बिलकुल स्पष्ट 
है, sat के अनुसार शिक्षा होनी चाहिये। 


पौराणिक मत का हास i 

` ` 'ग्रायेसमाज द्वारा सत्य-खनातन वैदिकधस के प्रचार से उप- 
निवेशो में बहुत कुछ सुधार होचुका है, समुद्र-यात्रा हो एक 

'पुरानी रूढि पर पदांघात था। यहाँ हिन्दुओं में, मद्रासियों को 
"छोड़, छूवाछूत का ast wt नहीं रहा । निकम्मी रुढिया भी 
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धीरे २ as होरही हें । इनमें वर्णान्तर विवाह प्रचलित हें sik 
विधवाविवाह का विरोध करना सूखेता समभी जाती है । 
शुद्धि को बड़ा महत्व दिया जाने लगा हे । इस कार्य में सव ही 
प्रसन्नता-पूर्वक सहयोग देते हैं । अपनी कन्याओं को सव सहपं 
पढ़ने के लिये भेजते हें । 
A (oc 
भावा धस 

यह हम दृढ़ता और विश्वास-पूवेक कह सकते हैं कि यदि 
आरयर्यसमाज का प्रचार-कार्य जारी रहा तो प्रवासी हिन्दुओं का 
भावी धर्म “बैदिक-धर्म” हो होगा । उपनिवेशों में आर्यसमाज 
के लिये सुविस्तृत क्षेत्र विद्यमान है । एक तो वहाँ हिन्दुओं को 
संख्या थोड़ी है, दूसरे FIAT का भूत भाग चुका है, तीसरे 
पौराणिक वर्णान्तर विवाह के विना इनका काम चल नहीं 
सकता, चौथे विधवा-विवाह के लाभ को समभ गये हैं, पांचवे 
शुद्धि प्रथा को अपना लिया है, छठे अन्य जातियों के सम्पक 
ओर dad से हिन्दुओं की आँखें खुल गई हैं, सातवें पौरा- 
शिक कुरीतियों से उनको अरुचि और घृणा होगई है, आठवें 
आर्यसमाज को अपना रक्षक अनुभव करने लगे हैं, नवें बावा- 
qui प्रमाणम? पर से नवयुवकों का विश्वास उठ चुका है। 
इनके अतिरिक्त श्रौर भी अन्य वाते हैं जो आर्यसमाज के प्रचार 
के लिये अत्यन्त उपयोगी हें । 

म N 
विदेशों में गये आय-उपदेशक | 

विदेशों में गये हुये उपदेशक चार भागों में विभक्त किये 

जा सकते हैं । पहिले वे जिनके अन्दर धन कमाने का भाव ओर 


प्रचार का भाव मिश्चित था, दूसरे वे जिनके अन्दर भ्रमण का 
भाव और प्रचार का भाव मिश्रित था, तीसरे à जिनके अन्दर 


ae 


: 
i 
1 
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चन्दा THE करने का भाव और प्रचार करने का भाव मिश्रित 
था, चौथे वे जिनके अन्द्र यदि कोई इच्छा थी तो वह tae 
प्रचार की एकमात्र शुद्ध भावना ओर सच्ची लगन | 

प्रश्न यह उठ सकता है कि इन उपरोक्त वणित उपदेशकों 
में से किस सजन की किस कोटि में गणना की जाये। इसके 
सम्बन्ध में हम केवल इतना ही कहेंगे कि इसका उत्तर प्रत्ये 
उपदेशक आर बिदेशों में रहने वाले भारतीय ही अपनी आन्व- 
रिक आत्माओं से ले दे सकते हैं । हम केबल इतना ही कहेंगे 
कि जहां कई मंहानुभावों ने वहाँ जाकर बड़े त्याग का जीवन 
व्यतीत करते हुये वेदिक-सभ्यता के प्रसार में तनमय zl 
वहाँ दूसरी ओर हमारे सावे देशिक सभा के कार्यालय में समय २ 
पर कई सज्जनों के विषय में सदाचार और धन सम्वन्धी शिका- 
यते आई हें जिलसे उन्होंने आयसमाज को कलंकित करने में 
कोई कसर नहीं छोड़ी | हमने जान बूझकर एक दो घटनाओं को 
छोड़कर उन देयक्तिक घटनाओं का उदलेख इस इतिहास में नहीं 
किया है| आशा है कि ऐसे उपदेशक भविष्य में सुधरने का पूरा 
यल् करेंगे और विदेशों में बसने वाले भारतीय भी अपने पिछले 
अनुभवों से लाभ उठाकर ऐसे उपदेशकों से सावधान रहेंगे | 

प्रचारक केसे हों 

पाठक इस तमाम इतिहास को पढ़कर इस परिणाम पर 
पहुँचेंगे कि अब तक श्रायेसमाज का प्रचार केवल भारतीय j| 
निवेशों में ही हुआ है जब कि ईसाई, मुसलमान, वोद तथा राम- 
कृष्ण परमहंस संघ इत्यादि के मिशन स्थान स्थान पर स्थापित 
होचुके है और प्रत्येक मिशन अपने सिद्धान्तो के प्रचार में प्रति- 
वषं लाखों और करोड़ों रुपया व्यय कर देता डे । इस देश के 
केवल रामकृष्ण परमहंस संघ ने ही अपने पचास योग्य संन्या- 
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सियो को विदेशों में अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिये नियत 
किया दै । यह संन्यासी संस्कृत और अंग्रेज़ी के विद्वान पण्डित 
Wa इन्होंने यूरोप और अमरीका में स्थान स्थान पर अपने 
मिशन स्थापित कर दिये हैं । भारतीय संस्कृति की यदि कोई 
ध्वनि वहाँ पहुँची ठे तो ae इन नवीन वेदान्ती संन्यालियाँ को 
लग्न का ही फल हे । जब वे अपने. मतानुसार अध्यात्मवाद 
का प्रचार करते हैं तो वहाँ के बड़े २ दिग्गज विद्वान्‌ तक sat 
वित होकर अपने मस्तको को झुका देते हैं। एक ओर तो यह 
अवस्था और दूसरी ओर हमारे संन्यासी वर्ग पर एक दृष्टिपात 
कीजिये प्रथम तो हमारे यहाँ संन्यासी ही थोड़े हें। उनमें से 
भी agaal मै उन गुणां का अभाव है जो सच्चे संन्यालियों 
में होने चाहियें । वह गुण है उच्च कोटि का तप, उच्च कोटि 
का त्याग और उच्च कोटि का स्वाध्याय) डंगलियों पर गिने जाने 
वालों को छोड़कर यह गुण उनमें नहीं पाये जाते | हमारा यह 
संन्याली-वर्ग हमें क्षमा करे याद हम यह साफ़ साफ कहदें कि 
इसमें अधिकांश में तप और त्याग की बहुत कमी है तप ओर 
त्याग संन्यासजीवन का aig और सर्वस्व है । कोई 
संन्यासी कितना ही विद्वान क्यों न हो यदि उसका जीवन तप 
ओर त्याग से शून्य है तो उसका उपदेश लच्छेदार भाषा, श्रुति 
आर cur के प्रमाणों तथा अलंकारों से पूरित होते इये भी 
फलदायक नहीं हो सकता। आर्यसमाज के संन्यासी कोर 
विद्वानों को रामकृष्ण परमहंस के इन ue से शिक्षा ग्रहण 
E चाहिये | उनके प्रचार का यह फल > कि आज फ्रांस 
के सबसे बड़े व्यक्ति रोमेन रोलेण्ड उनके गुरु रामकृप्ण परम- 
हस की जीवनी लिखने पर वाधित हुये हैं । क्या दयानन्द के 
अनुयायी इस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते कि à यूरोप Ed 
विद्वानों को दयानन्द की जीवनी लिखने पर वाधित ACT | 
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घह सौभाग्य का दिन लाया जा सकता Èl उसको लाने 
के लिये प्रचार-युग को पुनः लाना पडेगा । हमें नवयुवको तथा 
संन्यासियों का एक ऐसा संघ तैयार करना होगा जो भिक्षावृत्ति 
धारण करके देश विदेश में घूम कर वेदों की पतित-पावनी 
शिक्षा को सर्वत्र फैलाने मे अपने जीवन की इतिश्री समभे गे | 
इस संघ के सदस्यों के रहने के लिये स्थान शान्तिमय होना 
चाहिये | इनके लिये एक बहुत बड़ा पुस्तकालय हो जिसमें 
उच्चकोठि फे तमाम आषग्रन्थ विद्यमान हों । वहां पर यह लोग 
'पहिले अपने सिद्धान्तों का और वाद को संसार में प्रचिलित 
मतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करें। इसके पश्चात्‌ “कृएवन्तो 
विश्वमार्यम्‌” को अपने शेष जीवन में चरितार्थ कर दें । 
Q हम उस शुभ दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जव हमारे विचारों 
के साथ सहानुभूति रखने वाले आय-विद्वान इस संघ के 
निर्माण में साबंदेशिक सभा का हाथ az गे | 


इसका यह अर्थ नहीं है कि जब तक ऊपर वर्णित संन्यासी 
और युवक dam न हों प्रचार-कार्य Pega बन्द रहे। डस 
समय तक उनके अभाव में अन्य उच्चकोटि के सदाचारी विद्वान्‌ 
वहां जाकर प्रचार करें। जो गृहस्थ के भगड़ों में अधिक फंसे 
हों डनको तो विदेशों में जाकर प्रचार करने का नाम at 
कदापि नहीं लेना चाहिये । केवल उन्हीं सञ्जनों को जाना 
चाहिये जो अपना तन और मन वैदिकधर्म प्रचार को बलिवेदी 
पर चढ़ा सके | उनको एक देश में कई कई वर्ष तक 7! 
होगा और जब तक दूसरा योग्य व्यक्ति उनके स्थान पर न 
पहुँच जाये आना नहीं होगा । अब तक प्रचार को उपदेशकों 
ने थियेटर और ड्रामा बनाया हुआ हे । किसी स्थान पर एक 
दो व्याख्यान दे दिये और समझ लिया कि वेदिकधर्म का 
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प्रचार हो गया और श्वायसमाज और भगवान्‌ दयानन्द का 
उद्देश पूर्ण हो गया | 


होंगी उपदेशको से वचने का उपाय-भविष्य में विदेशों 
में बसे आर्य-भाई इस वात का पूरा ध्यान cad कि वे किसी को 
आर्यसमाज का. उपदेशक उस.समय तक न समभे जब तक 
कि उसके पास सार्वदेशिक सभा का विदेशों में प्रचार करने के 
लिये प्रमाण पत्र (Authority) न हो । यदि उनको किसी 
उपदेशक को वुलाना हो तो उन्हें उसे सभा के द्वारा ही वुलाना 
चाहिये। इस प्रकार वे थार्यसमाज के पवित्र उद्देश को कालिमा 
से वचा सकेंगे और अपने घन को भी व्यर्थ नए न होने दंगे। 


विदेश प्रचार के सम्बन्ध में एक विचित्र बात 


इस देश में प्रायः आर्यसमाजी ae कह दिया करते हैं कि 
कया अपने देश में बैदिकधर्स का पर्याप्त प्रचार हो चुका है जो 
विदेशी मै प्रचार की स्‌भने लगी है। पिछली मनुप्य-गणना ने 
यह सिद्ध किया है कि आर्यसमाजियों की जनसंख्या अभी 
दस लाख भौ पूरी नहीं हुईं है। क्या पैंतीस करोड़ जनसंख्या 
वाले देश में केवल दस लाख आयो की गणना हमें यह उत्साइ 
दे सकती है कि हम देश को छोड़ कर विदेश की राह लें ? 
अभी हमें इस देश में ही बहुत कुछ करना है । जब तक इम 
E के ६६ प्रतिशत निवासियों को ही पहिले आये न बनालें 
हमको विदेश प्रचार का नाम लेने का क्या अधिकार है? 
विदेश प्रचार की स्कीमै वनाना और उस ओर अपने ध्यान, 
समय आर शक्ति को लगाना उचित प्रतीत नहीं होता | 

उत्तर-ऐसा विचार रखने वाले ueni से हमारा नग्न 
निवेदन है कि उनकी युक्ति से देश-प्रचार की अत्यन्त अधिक 
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आवश्यकता तो अवश्य प्रकट होती है, परन्तु विदेश-प्रचार की 
इस समय आवश्यकता नहीं, यह सिद्ध नहीं होता । अपने देश 
में सम्पूर्णतया प्रचार करने के पश्चात्‌ दूसरे देशों में प्रचार 
करना कोई अच्छी प्रचार-तीति नहीं है। जव तक मेरे घर के 
सब लोग छत्य-भाषण करने वाळे न बन जावें तब तक मैं दूसरे 
घरों में रहने वालों को सत्य बोलने का उपदेश न दूँ, यह कोई 
बुद्धिमत्ता की बात नहीं | मुझे चाहिये कि मैं अपने घर में भी 
सत्य का प्रचार करू और दूसरों के घरों में भी। यह सम्भव 
है कि मेरे घर बालों के संस्कार इतने निबेल ओर दूषित हों 
कि उन पर AL उपदेश का प्रभाव इतना शीघ्र न पड़ता हो 
जितना किसी अन्य घर वालों पर । जिनके संस्कार उनसे कहीं 
आधिक प्रबल और शुद्ध हों । देश विदेश का प्रचार साथ-साथ 
चलाना चाहिये | हमको तो अपने जीवन में “वसुश्रेव कुठुम्बम्‌! 
को चरितार्थ कर अपने जीवन में ढालना है । वेदिकधर्स, 
घेदिक-शिक्षा और वैदिक सभ्यता समस्त संसार के लिये समान 
दृष्टि से है। 


यदि हम अपने देश में खूब ज़ोर से सच्चे धर्म का प्रचार 
करें तो उसको गू ज दूसरे देशों में पहुँचती है और वहां के 
धर्मपिपासु यह इच्छा प्रकट करते हैं कि उन तक ही उस 
धर्म का संदेश पहुँचाया जावे | इसी प्रकार यदि हम विदेश में 
ज़ोर से उस धर्म का प्रचार करते हें तो उसका प्रभाव इस देश 
के प्रचार पर पड़ता हे । विदेश के विद्वान्‌ जब हमारे धर्म को 
ग्रहण कर लेते हें तो उनका अनुसरण देश ओर विदेश की 
साधारण जनता शीघ्रता से करने लग जाती है | 


आज देश विदेश सब मिलकर एक क्षेत्र बन रहे हैं । "i 
दूरी और काल दूरी मिट चुकी हे । आधुनिक विज्ञान को 
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घढ़ती उन्नति ने विचारों के फेलाने के ऐसे साधन उपस्थित कर 
दिये हैं जो हमें मुसलमानों और अंग्रेज़ों के वीच-काल में प्राप्त 
ad) आर्यलमाज को भी उन साधनों से लाभ उठाना चाहिये 
आर आपने शुद्ध सनातन ARRIA का संदेश अन्य देशों वक 
शीघ्रातिशीत्र पहुँचाना चाहिये । 


विदेश-प्रचार को संगठित रूप में चलाने के 
लिये तीन आवश्यक बातें 


१--लोकमत को पैदा करना | 

२--धन-जन संग्रह करवा | 

$- भिन्न २ देशों में मिशन स्थापित करना । 

लोकमत पैदा करने कराने के लिये सब से बड़ी आवश्य- 
कता इस बात की है कि सार्वदेशिक सभा को झोर से एक 
अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र जारी किया जावे अर उसका सम्पादन ! 
एक ऐसे महान्‌ व्यक्ति के हाथ में हो जो विदेश-प्रचार के लिये |j 
अपना अमूल्य जीवन अपेण करदे' | उनकी योग्यता इस कोटि 
की हो कि वह इस साप्ताहिक पत्र का सम्पादन भली प्रकार 
कर सके | इस पत्र द्वारा देश में विदेश-प्रचार mi आवश्यकता 
का आन्दोलन ज़ोर से किया जावे तथा एक ऐसा समुदाय 
शिक्षित वर्ग में ( जिसका उल्लेख हम पूर्व कर आये हैं ) 
| Rate किया जावे जो विदेश-प्रचार के लिये तन, मन देने को 
| saa हो । इस साप्ताहिक पत्र द्वारा न केवल भारतवष में हो 
| चैदिक-धर्म का प्रचार होगा अपितु भारतवर्ष से बाहर भी इस 
१ i1 c O को स्थान २ में भेजकर वहाँ के पठित समाज में भारतीय 
संस्कृति के फैलाने की अभिरुचि उत्पन्न की जा सकती है। इस 
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पत्र द्वारा जव तीच आन्दोलन कुछ समय तक जारी रवखाजञावे 5 


2 


तव जनता से धन-जन संग्रह के लिये अपील की जानी चाहिये । 


— A 4 


घन-जन दोनों की आवश्यकता विदेश-प्रचार के लिये उस 
समय अनुभच होगी जब देशी और विदेशी जनता में यह भाव 
जाग्रत होजावे कि वेदिक-धर्म वस्तुतः संसार की अशांति को 
दूर कर सकता है. और संसार भर के विद्वान्‌ उसका स्वा- 
गत करने के लिये व्याकुल हें । विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के cir 
में तथा अन्य साहित्य के ou में सभी प्रकार के विचारों से 
चेदिक-धर्म के सिद्धांतों की पुष्टि हो सकती है, ऐसा अनुमान 
पाश्‍चात्य विद्वानों को हो.जाने पर उनके लिये वेदिक-धर्म को 
ग्रहण करना सुलभ हो जावेगा। जब यह स्थिति भारतवर्ष की 
जनता को ज्ञात हो जावेगी तो उस समय धन का संग्रह सहल 
हो जावेगा | इसके साथ २ ऐसे उच्च कोटि के संन्यासी, 
सदाचारी झौर शिक्षित नवयुवकों को भी तैयार करना होगा जो 
वेदिक-घर्म के प्रचार में मिशनरी जीवन व्यतीत करना अपना गौरव 
मानेंगे। ऐसा होजाने पर साव देशिक सभा को ऐसा संगठन 
तैयार करना होगा जो विदेशों मे वेदिक मिशन स्थापित करे । 


मिशन स्थापित करने की विधि इस प्रकार होनी चाहिये । 
“पक उच्च कोटि का विद्वान्‌ कुछ समय के लिये अपने साथ 
दो तीन सहायक लेकर अमरीका में dz जावे । वहां एक मासिक 
"qu जारी कर दिया जावे gu पत्र की सहायता से वहां के 
शिक्षित समुदाय में खूब ज़ोर से वेदिक-धर्म के मूल सिद्धान्तो 
का प्रचार किया जावे | वहाँ की जनता को सब प्रकार से व्या- 
ख्यानों को सूचना देकर बड़े २ भवनों में मूल सिद्धान्तों के ऊपर 
'व्याख्यान दिया जावे | व्याख्यान समाप्ति पर श्रोताओं की शंकाओं 
“का समाधान किया जावे) सप्ताह में एक दिन समय निश्चित 
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कर दिया जावे कि वहाँ की जनता उस विद्वान्‌ से मिलकर 
अपनी CFS का समाधान करा सके। अमेरिका देश में विचार 
स्वतन्त्रता अधिक होने के कारण वेदिक-धर्म के सिद्धांतों का 
स्वागत अन्य देशों की अपेक्षा वहाँ अधिक होगा | इसके अति- 
रिक्त वहाँ के निवाली प्रथां के दाख भी नहीं हैं अतः उनको 
दूसरी जातियों से विचार स्वीकार करने में संकोच नहों होगा। 
जब कई वर्षो तक लगातार अमेरिका में प्रचार किया|जावे तो उल्ल 
मण्डली का मुखिया अपने लहायको को अमेरिका A छोड़कर 
अन्य दो तीन सहायक भारतवर्ष से मंगा किसी दूसरे देश में 
दूसरे मिशन की स्थापना करें । पिछला श्रचुभव उनको वहाँ 
नयी स्थिति में सफल होने में सहायक होगा । वहां भी जाकर 
एक मालिक पत्र जारी कर दिया जावे | इससे यह न खमभ 
लिया जावे कि एक विद्वान्‌ ही इस प्रकार सारे संसार के लिये 
काफी होगा | कई विद्वानों के तत्वावधान में भिन्न २ विदेशों में 
यह कार्य होना चाहिये । यदि हमारे पास पेसे अभी अधिक 
विद्वान न हों तो हमको किसी एक ही विद्वान्‌ से कार्य आरम्भ 
कर देना चाहिये । जब एक से अधिक हों तो कई कई वर्ष के 
नन्तर उनको अपना कार्थक्षेत्रपरिवतेन कर देना चाहिये ताकि 
उनको अन्य देशों का भी अनुभव प्राप्त हो जावे ओर इस 
प्रकार बैदिक-धर्स-प्रचार के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हो 
सके । इस प्रकार के मिशन जहां जहां स्थापित किये जावें उन 
सरकी आर्थिक सहायता का वोझ भार सावेदेशिक सभा के 
सिर पर होना चाहिये । इस वो भार को उठाने के लिये सावे: 


देशिक सभा को पूरा प्रयत्न करना होगा । 


विदेश-प्रचार का कार्य जव चल निकलेगा तो उसको जारी 
रखने के लिये सारा हिन्दू-समाज तन, मन, धन खे सहायता 
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करेगा | विदेश-प्रचार का अर्थ विदेशों में प्राचीन संस्कृति को 
फैलाना है और बह संस्कृति हिन्दू-मात्र की सम्पत्ति दै, इस- 
लिये उसके प्रचार का गौरव दिन्दू-समाज को मिलेगा । आये- 
समाज तो उस गौरव को हिन्दू-समाज तक लाने के लिये साधन 
बनेगा। आर्यसमाज के भाग्य में यह अंकित होछुका है कि वह 
वेदिक-धर्स तथा प्राचीन आय॑-संस्कृति को संसार भर में 
फैलाये और संसार के भविष्य को उज्वल बनाये । 

प्रभु ! इमे वल दो कि हम आपकी वेद-रूपी पवित्र वाणी 
को सर्वत्र फेलाने में सफल हो खक | यही हमारी आपसे 
प्रार्थना है। 

SEE 

जर्मनी संसार की वर्तमान छुः बड़ी शक्तियों में से एक है । 
वे छः शक्तियां इस प्रकार हैं--इज्ञलेएड, जमनी, फ्रान्स, रूस, 
अमेरिका तथा जापान। भारतीय विद्यार्थी जमनी मै विज्ञान, 
डाक्टरी तथा पश्चिमीय दर्शन-शास्त्र. पढ़ने के लिये जाते हैं । 
यहां पर कई आये खञ्जन समय समय पर जा चुके हैं, परन्तु 
इनमें डदलेखनीय केवल श्री इन्द्रसेनजी एम. ण. हैं । यहाँ पर 
आर्यसमाज का इस समय तक कोई नियमित प्रचार नहीं है। 

AN A ~ 

श्री इन्द्र्सेनजी एम. ए. का परिचय-आप हिन्दू कालेज 
देहली में दर्शन-शास्त्र के एक युबक प्रोफ़ेसर हें । अपने 
बाल्यकाल ही से आपकी आयसमाज और महर्षि दयानन्द में 
अटल श्रद्धा S| 

x A Ca x 

योरुप श्रमण ओर जमनी में व्याख्यान झाप जुलाई सन्‌ 
१६३१ में योरुप के लिये रवाना हुये थे । आपका उद्देश जमेनी में 
मनोविज्ञान तथा पश्चिमीय दर्शन का अध्ययन करना था। आपने 
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॥ प्रारम्भ में आउ महीने स्विटजरलेंड में व्यतीत किये, तेरह महीने 
saat में, एक महीना फ्रान्स में ओर एक एक सप्ताह इंगलेंड 
और इटली में । आपने जर्मनी के प्रसिद्ध नगर निग्लवर्ग में कई 
व्याख्यान दिये थे जिनमें एक मुख्य व्याख्यान था “स्वामी विरजा- 
नन्द्‌, स्वामी दयानन्द तथा आर्यसमाज” | 


आप का अलुभव-आपका कहना है कि जर्मनी के मनुष्य 
भारत के प्राचीन उच्च आदर्श को अपनाने के लिये लालायित 
हें । वे आत्मिक शांति को खोज में हैं क्योंकि वर्तमान यूरोपीय 
जीवन में घबराहट aga Èl वहाँ पर वहुतसे पुरुष sic 
देवियां योगाभ्यास सीखने m लिये उत्सुक d इसके लिये 
शीघ्र से शीघ्र वहाँ उन आर्य-विद्ठान और संन्याखियों को पहुँ- 
चना चाहिये जिनकी रुचि योगाभ्यास की ओर अधिक हो | 
डन उपदेशकों को स्वयं अपनी प्राचीन सभ्यता में हादिक और 
अटल श्रद्धा होनी चाहिये। उसे suu अपने जीवन में सुख 
मिला at इन्द्रिय-संयम उनके स्वभाव का अंग वन झुका 
हो | dena और वेदिक साहित्य से पूर्व परिचय हो | जिस 
विदेश में जाना हो उस विदेश की भाषा भी सीखली जावे । 
भारत के इतिहास और भूगोल का भी अच्छा ज्ञान होना चा- 
x । अपनी चुटि और दोष को स्वीकार करने के लिये हमेशा 
तैयार रहना चाहिये । वहाँ के लोकव्यवहार के नियमा का 
जानना भी आवश्यक है । 


; 
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आयो पर आक्षेप 


डपनिवेशों में फूट फेलाने का सारा दोष आयौं के मत्ये 
मढ़ा जाता है। इसका एक सवल कारण है। अतीत युग में 
हिन्दुश्रों का धर्म-भाव शिथिल हो गया था और विधभियो को 
उनका शिकार करने का खूब अवसर मिलता था, किन्तु श्रार्य- 
समाज के प्रचार से उन हिन्दुओं के नेज-कपाट खुल गये और 
उनका धर्म-भाव दृढ़ होने लगा। इस पर शिकारियों ने आया 
को बुरा भला कह कर कोसना शुरू किया। उन पर फूट फैलाने 
का अपराध लगाया और विना जांच पड़ताल किये कुछ राष्टवादी 
हिन्दू भी आर्यो को अपराधी समभने लगे। यह एक बिचित्र 
न्याय है। 

हम अपने राष्ट्रवादी मित्रों को बतला देना चाहते हैं कि 
भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना 
दी सच्ची राष्ट्रीयता है और यही कार्य आर्यसमाज देश और 
विदेशों में कर रहा है। जव तक ईसाई शर मुसलमान % 


NM 


* सुसलमान किस प्रकार किस नई जगह में अपना प्रचार करते हैं 
RAW एक उदाहरण एक विद्वान्‌ पादरी की किताब से यहां दिया जाता है- 


sign of my attempt to Propagate his religion. He subscribes 
` to Hindu feasts, and by his generosity wins confidence, 
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उपनिवे qi में छापने मत का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचार करते रहेंगे 
ओर हिन्दुओं का शिकार करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार 
समभते रहेंगे तत्र तक undi को अपने धर्म का प्रचार रौक 
| देने को सस्मति देना मानो भारतीय संस्कृति की हत्या करने 
की सम्मति देनी है । यदि ईसाई और मुसलमानों के प्रचार से 
फूट नहीं फैल सकती तो आया के प्रचार से केले फेल सकती 
है ? धर्मप्रचार से संघशक्ति और राजनेतिक समस्या को कोई 
हानि agi पहुँच सकती यदि साम्प्रदायिक संकीणंता से काम 
a लिया जाये । i 


विदेशों में कितने भारतीय कहां बसते हॅ? 


एशिया . कुल संख्या सन्‌ 


| लक्का -- ६६७२०५ १६३१ 
? ब्रिटिश मलाया --- ६३४००६ १६३१ 
“ब्रिटिश वोनियो >>> १२६८ १६३१ 
'डच fe इंडीज z २७६३८ १६३० | 
श्याम ie ४००० १६३१ à 
l फ्रान्सीसी इन्डोचीन . 7 ६००० १८२१ ) 
। Loue | 2e ४७४५ १९३१ | 
] 


“Little by little, he commences his business insinuating, rather 


than stating, that Hinduism requires some substantial im- 
provements which he could suggest. At length 6 Hindu 
‘turns, and the Mubammidan takes him into his house and 
E him a daughter to wife. That Hindu never goes back 


when the Hindu relati 


First edition of the Fiji of To-day. (paga 224). 
i abl: REY. J. W. BURTON. 


o^ 
book was. Published in 1910. ) By. 
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